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प्रथम संस्करण 
की 
प्रस्तावना । 
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गत. वर्ष, सिमला-आये समाज के कुछ सत्संगी सभासदों 
को प्रेरणा ने चिरकाल से उठती हुई इच्छाओं को इढ़ कर दिया। 
आये-जगत में इस प्रकार के साहित्य कौ कमी दिखाई देती है, 
जिससे सर्वे-साधारण, नर नारी, बाल-चुदध को समान प्रकार 
से लाभ होसके | यद्द बड़े दर्षे की यात है, कि अपनी प्रबन्ध- 
कत्री सभा ने ऋषि दयानन्द-शताब्डी के उपलक्ष्य में इस प्रकार 
की एक पुस्तक लिखने के लिये. सुके आज्ञा करके, उपयुक्त 
_ कामनाओं को कार्य-रूप में परिणत करने का यदद अबसर दिया 
_ है।इस लघु-उपहार के साथ दी ऋषिवर की cafe सें “वैदि- 
काश्रम-गत्यमाला” की आधार-शिला रवखी गई है । 

ग्रन्थ के इस भाग मे दो अध्याय हैं । तत्व-सन्देश नामक 
ग्रथमाध्याय मे वैदिक संसार के दार्शनिक स्वरूप क्रा सविस्तर . 
विवेचन किया गया है | दूसरे अध्याय का नाम 'शरीर: सन्देश 
है । शरीर तथा शारीरिक जीवन के सम्बन्ध में वेद-मगवान के 
उपदेश का इस में सम्पूर्ण वणेन पाया जाता है । मानसिक, 
आत्मिक तथां सामाजिक विषयों में वेद का क्या सन्देश दे, यह 

दूसरे भ्र तीसरे भाग में उपस्थित करने का विचार है। 
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पुस्तक रचना के विषय में दो विशेषताएं रखने का यक्ष 
किया गया हे । सारा विषय सत्संग-सभा को कार्यवाही, अथांत 
 खस्वाद ओर कथा, वार्ता के रूप Haga किया गया है। 
प्रत्येक विचार को सरल भाषा तथा सद्दल प्रकार से पाठकों के 
ort रखने का प्रयत्न किया गया है। जहां तक हो सका है, 
इसे रुचिकर तथा सरस वनाने का विचार सदा सामने रहा 
है। प्रत्येक अध्याय के झन्द्र उच्छूवासों का ऐसा क्रम रक्खा 
गया है कि सभाओं समाजों तथा परिवारों में कथा सुनाने 
वालों को बड़ा सुभीता रहे । विद्वानों के सापेच्च-पाठ तथा 
विचार के लिये प्रत्येक प्रकरण के साथ २ रिप्पणियां दी गयी 
हैं। आशा है, प्रत्येक प्रकार के पाठक पनी २ आवश्यकता 
तथा कक्षा के अचुसार इस परिश्रम से उपकृत होंगे तथा इस 
रचना-ऋम को पसन्द करेगे। | 


_ वैविकाश्नम, 
१७ माघ "ng | | विश्वबन्धु; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a द्वितीय & की. बिड 
की 
अस्तावना | 


__ १--यह बडी प्रसन्नता की बात है कि झार्यजनता ने विषय 
के महत्त्व तथा रचना की सरलता का विचार करते हुए, वेद- 
सन्देश को आशा से कहीं बढकर झपनाया दै । छः मास के | 
अन्द्र ही प्रथम संस्करण समाप्त होगया था ओर लगभग पक : 
वर्ष से स्वाघ्याय-शील, आय सञ्जनों को पुस्तक न मिलने के | 
कारण निराशा हो रही थी । | 
प्रथम वार शीघ्रता के होने से छपाई आदि में भनेक अशु- 
Arai रह गई थीं । उन सब का संशोधन तथा विषय का 
परिमार्जन करके इस संस्करण को छपवाया गया दे | सम्वाद में 
ने वाले नामों में ओर कहीं २ टिप्पणियों मे परिवत्तेन किया 
गया है । परन्तु सल विषय पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा 
' आशा है, पाठक इस वार पुस्तक को अधिक पूर्ण पापंगे। आगे - 
से आकार कुछ बढ़ गया हे, परन्तु मल्य में फिर भी कमी की 
गई है, क्योंकि इस ग्रन्थमाला का उद्देश्य केवल घंमे प्रचार है। 
२-्रयारार्थ बाहिर भ्रमण करते हुए यह अभव gu हे 
'कि पाठक आरम्म में कुछ कठिनता प्रतीत करते हैं। इस विषय 


निवेदन है कि पढ़ते समय वेदान्त से अपरिचित पाठक, 
मे यह af | शमय | n. Digitized by eGangotri 
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पहिले द्वितीयाध्याय का, फिर प्रथमाध्याय के दवितीय segara 
से लेकर उसके पीछे उसके पहिजे पृष्ठों का पाठ करं । इस प्रकार 
करके पुनः पुस्तक का पारायण करे ओर साथ २ टिप्पणियां मी 
पढ़ते जाव । लेखक का उदेश्य शास्त्रीय चिचारों को सरल कथा 
के बहाने से लोगों तक पहुंचाना हे । इस लिये केवल कथा को 
तरह पढने से वद लास नहीं हो सकता, जो एक २ प्रसंग पर 
विचार करके होने की आशा है । आर्य लोग इस प्रकार. स्वयं 
लाभ उठाते हुए, अपने साप्ताहिक अधिवेशनों में कथा वाता 
करने के योग्य भी बन Gat । समयामाव के कारण कई परि- 
वत्तन चाहता हुआ भी में नहीं कर सका । यदि जनता पूर्ववत 
ग्रन्थ को झपनाती रही, तो अगज्ञी आवृत्ति में वह कार्य भी हो 
जावेगा | इस संस्करण को शुद्ध करने तथा छुपवाने का श्रेय 
TAR के पुराने विद्यार्थी ओर इस समय 'आय जगत" के सह- 
कारी सम्पादक पं० देवदत्त जी शास्त्री. विद्याभास्कर को है, 


जिन्दो ने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे ओर मेरे पाठक- 
अण्डल को आभारी बनाया है। | | 


वैदिकाश्रम, लाहोर | 
१ कात्तिक, १६८६. 


विश्वबन्धु; | 
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ऋषिवर ! न यश्चः कि श्रेतमेतत्तवारित, । 
अमतिरपि यदस्मिश्नस्मि कार्ये प्रवृत्तः ! 
गुरुचरणयुगास्थां भारयित्वा adie, 
तव ` जननशताब्दा उत्सब" स्मारयामि ॥१॥ | 


विजयतां दयानन्दो वेदः पुनरविराजतास्‌। . 


रीतिमन्तः सदा विशे मिथो बिप्नतु बन्चुतास्‌॥२॥ 
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ह aan विः तो WATS व्रत, तेरी $ 
१ अमतिहत समाधि का ही यह फल है कि सुक सरीखे तेरे ही 
गई दासानुदास, साधारण व्यक्ति को भी यह उत्साह प्राप्त कै 


हुआ है कि तेरी प्रथम जन्म-शताब्दी के इस मंगल महो- £. 
| ॐ सप पर वेदिक घमे के परम पावन सन्देश को तेरे भक्तों मै 
. ८ फे कानों तक पहुंचावे । भगवन | इस तुच्छ मेट को री 
8 स्वीकार करो, घोर अपनी दया का पात्र बना कर, आपने है 
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NY # `` 
असु वन्दना। , 
tea 
जगडन्यं नमस्कृत्य श्ञानराशि स्वयम्भुवम्‌ | 
क्रियते वेदसन्देशो लोकानां हितकाम्यया ॥१॥ 
आथे--अभो ! तुम ज्ञानमय तथा wary हो । सारा 
संसार तुम्हे पृजता है | महाराज तुम्हारे चरणों मै मस्तक झुका 
कर, मचुष्य-मात्र के हितार्थ में अव बेद-सन्देश नामक पुस्तक 
के लिखने मे प्रवृत्त होता हूं ॥ १॥ 
उपासितो यो मतिमंद्धिरेव, 
कदाचिदासस्त्वतिदुलेमस्तैः | 
हृदा मनीषी मनसाभिक्रूपः, = 
| स शान्तिमात्मेह तनोतु भूयः T २ ॥ 
ÅA कोई २ मेघावी, योग-युक्त महात्मा ही तुह पा 
सकता है । जव तक सारी वृत्तियां fea हो कर, एक 
तुम्हारी ही लो न लग जावे, तुम्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते । 
हे विसो .! इस पुरुषार्थे को तुम ही शान्ति से ARP समाप्त 
कराइयो ॥ २॥ Hera 
अतिस्मृतिस्यां प्रतिपादितो यो, 
जगन्नियन्ता जगदेकनीडस्‌ | 
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8 | ' चेद-सन्देश। 
उपास्यदेवः शरणं THE, 
स शान्तिमात्मेह तनोतु भूयः ॥ २ ॥ 
ग्रथ--भगवन्‌ | सव वेद्‌ तथा शास्त्र आप का ही प्रतिपादन 
कर रहे हैं। आप सब संसार के नियामक तथा एकमात्र आश्रय 


हैं। आप ही उपास्य देव तथा उत्तम शरण हैं । आप ही इस 
प्रयत्न में निविश्नता पैदा करे॥ ३॥ 


. _ कजे त्रिलोकीं दधतं वरेण्यं, 
चियाधिगम्यं यग्नुपास्य देवाः । _ 
पदे परार्ध्ये विमला निषेदुः, 


स शान्तिमात्मेह तनोतु भूयः ॥ ४ ॥ 
शथे--महाराज ! आप तीनों लोकों को वश में रख रहे हैं । 
आप प्राप्त करने योग्य तथा सूक्तम इष्टि से अधिगत होने वाले ह! 
महाराज | विद्वान सजन आप की उपासना करके ही विमल दो 
जाते तथा Aras को प्राप्त करते हैं। प्रभो ! झाप ही इस यक्ष 
को सफल a 
उपास्य ये युक्तसमस्तबन्धं, 
, विशुद्धरूपं मुनिचय्येधीराः i 
मवन्ति पूता अथ छब्धलम्याः, 
स शान्तिमात्मेह तनोतु भूयः ॥ ५ ॥ 
wei जगदीश | आप सब बन्धनों से मुक्त तथा aya 
स्वभाव है । मुनीश्वर लोग आप की आराधना से ही पवित्र 
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तथा सिद्ध-मनोरथ हो जाते हैं। आप ही इस कार्य में सहा- 
यक हो ॥ ५॥ र 
प्रचण्डतापः प्रततं प्रकाश, . 
- करोति नित्यं रविचन्द्रयोये! । 
स वेचि सवे न च तस्य वेत्ता, 
स शान्तिमात्मेइ तनोतु भूयः ॥ I 
अर्थे-श्रमो ! आप ही अपने प्रखर प्रकाश से नित्य सूय 
तथा चन्द्र को प्रकाशित कर रहे हो ! आप से कुछ छिपा हुआ 
नहीं, पर आप को कोई पूर्णतया जान नहीं सकता | धाप ही 
इस शुभ झारस्म में मुझे प्रोत्साहित करे ॥ ६॥ 
चराचरात्मा दृदिसंस्थितो5पि, 
यो HAGA TEC सरोजे | 
चिरात्मसिद्धयाऽ्ञुमवेकवेद्यः, . 
स शान्तिमात्मेद्द तनोतु भूयः ॥ ७ ॥ 
अर्थ--भगवन्‌ | आप जड़ तथा चेतन के प्राणाधार हो । > 
ध्याप हृद्य-मन्दिर में होते हुए भी ब्रह्मपुरी के मध्य में A 
कमल मे हो ( इष्टिगोचर नहीं हो) । चिर पय्येन्त आत्मसिद्धि 
तथा अनुभव द्वारा तुम्हारे दर्शन हो सकते हैं । महा महिम ! 
तुम्हारी हो प्रेरणा से यह काय्यं आरम्भ होता है | तुम्हारी ही 
सहायता से पणे हो ॥ ७॥ 


ओश्म शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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र 
वेदिक साहित्य सव से पुराना साहित्य है । जिस समय यहां पर | 
वेद्‌ के ज्योतिस्स्तम्म से प्रकाश की रश्मियां निकल कर सिन्धु 
: ओर सरस्वती के विमल जल-तल के ऊपर चिलविल २ करती 
थीं, ओर उन के तीर पर बसने वाले लोग जल के साथ ही साथ | 
श्ञानासुत का भी पान करते थे, उस समय ah शेष संसार के 
ऊपर प्रलय-काल के गाढ़ अन्धकार का ही झकण्टक साम्नाज्य 
छा रहा था। | 


. यह ठीक है। वेद शान का प्रथम उद्गार है । परन्तु इस का 
यह अथे नहीं है कि भाज कल के सुशिक्षित, .विज्ञानी कला 
कोशल में निपुण, सर्वांग पूर्ण लोगों के लिए वेद भें सब विद्याएं 
1 मोजूद हों । हम किस लाभ को लक्ष्य बनाकर वेदाध्ययन के लिए 

इतना कष्ट सह थोर आपत्तियों का सामना करें ? घ्याज मनुष्य 
. निर्जीव जगत्‌ का शासक वन रहा है । एक पंन की पीठ पर 
_ चैठ कर, दूसरे पंजन सिप्रेट का gat मुख आर नासिका के 

Da 


x गीतों म आज हम अपने लिये ढूंढ 
सकते है ! यदि कोई उ वात निकली मी, Gah oe हे 
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ही व्यथ परिश्रम होगा जैसे सारा दिन पहाड खोद २ कर झन्त 
में चूहा हाथ लगे घर मनुष्य यह कहकर सन्तोष धारण करले 
कि अच्छा हे लाज तो रह गई। 


नहीं, यह वात नहीं है । वास्तव में मनुष्य-समाज की 
उन्नति मोटरों की दोड़ से या विजली की चमक झौर भिन्न २ 
प्रकार के फोनों के झाश्चयय-जनक चमत्कारों से मापना कठिन 
है। मजुष्य सदा से झपनी २ प्रकृति के अछुसार प्रकृति का 
भोग करते आये हैं, ज्यों २ अधिक aga होकर, बह अपनी 
तृष्णा को विशाल करते हैं, प्रकति-देवी भी अधिकाधिक हाव 
भाव के जटिल जाल का विस्तार करती हुई, एक झोर से तो 
उन्हें खचि चली जाती दै, ओर, दूसरी ओर से ज्यों दी वह 
m बढते हैं बह भी आगे ही आगे दौडी चली जाती है । 
सैकडों नये २ मागो पर सहस्नों नये २ दृश्यों को देखकर AGT 
चकित होजाते हैं। अन्त में कोई किसी में शोर कोई किसी में 
रह जाता है। . 
, प्रत्येक युग में धन से प्रेम करने वाले ओर विद्या से उदा 
सीन, विद्या से प्यार करने वाले ओर सस्पत्ति, से विसुख तथा . 
घन ओर विद्या दोनों की ओर सुके हुए लोग रहा ही करते 
हैं। एक समय में एक समुदाय बलवान, बन जाता 
दूसरे समय में दूसरे प्रकार के लोगों की बारी आती है । इस 
. खात को ध्यान में रखकर जब हम इतिहास के पन्ने हव, 
तो सर्वत्र समय २ पर भिन्न २ तरंगे उमडती इुई दीख ` पड 
हें । इन के वहाव में ही संसार वहा करता दै । दूसरे शब्दों में 
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द वेद-संदेश ! : 
इसी बात को यूं कह सकते हैं कि जन-समुदाय के सम्मुख 
TE वदल २ कर रक्खे जाते रहते हैं । र 

संसार की रचना के अनुसार मनुष्य का स्वभाव भी 
परिवतेन-प्रिय है । एक आदशे के पीछे दूसरे का पर्याय 
धोता है | यही कारण है कि संसार चक्र में भिन्न २ चक्र चल | 
कर प्रत्येक विचार को जनता के सामने आने के लिये एक 
से आधिक वार अवसर मिलता हे । इन भिन्न २ विचारों के 
साथ सारी परिस्थितियां भी नये सिरे से प्रकटे होती हैं । 
यदि विशेष वाधाएं उपस्थित न हों, तो पूणे विश्वास से कहा | 
जाता है, कि उसी प्रकार की घटनाएं भी होती रहती हैं। इसी . 
नियम को विद्वान्‌ लोग इतिहास के पुनरावत्तेन के नाम से 
स्मरण करते हैं। । 


आज कल विकास-वाद (Evolution) का सिद्धान्त | 
विजयी हो रहा है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, इसी के 
रंग में रंगा go विद्वानों के मुखारबिन्द से निकलता 
झर सुनने वालो के कानों में पड़ता है। सब विद्यार्य थोर 
. सब कलाएं इस का गुण गान कर रही हैं। सब दशन 
घोर सव विज्ञान इस के पांव की ओर माथा सुक्काये हुए 
नीची आंखों ताकते हैं। सव मत ओर सब सम्प्रदाय, गणों 
के गण, इस के चारों. घोर घेरा डाले पडे हैं। प्रत्येक 
जीवन-वर मांग रहा है। सिर रगड़ २ कर ओर इस की पाद- 
रज .मस्तक पर रमा २ कर, इस देवों के देव के आदेश की बाट 
जोहता है । प्रत्येक करूण विलाप करता ger सुनाई पडता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri- 


` विकास-चाद्‌ | ३ 


“हे देव ! झरा करना, मेरा सव मान गुमान तुम्दारे प्रमाण पत्र 
के विना सुरक्ताया जाता है। यह सिर का हिलाना वन्द्‌ करो 
नहीं तो मेरी ग्रीवा पर एक वाल के सद्दारे लटकती हुई ituu 
घसि-घारा अव पड़ी कि अब पड़ी। मेरे प्राण संकटष्स हैं | 
मेरी आँखें पत्थराई जातो हैं। मेरा जी गिरता और Ra 
घडकता है । कानों में सांप २ की शुब्क ध्वनि ओर अंगों में 
शिथिलता बढती चली जाती है। मेरा नाक ठण्डा पड़ रहा है। 
कर झागे कर २ मेरे मन्द श्वास को मेरे वन्धु-गण देख भाल 
रहे हैं। गजे में घिग्घी बन्ध गयी दै । हा, परमो ! में डवा जा रहा 
हूँ । बचाइओ २, मेरे ales तुम हो । जीवन तुम हो । माई वाप 


तुम हो । तुम्हारे एक शब्द में मेरी जीवन-घुट्टी हे । दया करो, 


द्या करो rà शब्द हैं जो प्रत्येक के सुँ से काँपते हुए निकल 
रदे हैं। यह देवता सुगमता से प्रसन्न होने वाला नहीं। 


थोड़े से शब्दों में इस सिद्धान्त का सार | 

उन्नति-शील है । प्रत्येक विभाग सें उत्तरोत्तर me ep 
| Ee घारुतिक ओर क्या मानसिक, सामाजिक अथवा 
जीवन के अंगों में कल से आज घोर आज से आने 
वाला दिन भागे है। पशु, पत्तियों का शरीर ager के शरीर 
का एक प्रकार से पृवे-रूप है। काल-क्रम से परि-स्थिति के 
परिवत्तेन हो जाने के कारण, शीतोष्ण के प्रभाव से अंग 
TON घर बढ़ कर, झड कर ओर बढ़ कर, लम्बे, छोटे घोर 

गोल हो कर, aig भान्ति २ के परिवत्तनों में से गुजरते हुए 
` तऐैत्तमान भिन्न २ जातियों के देह का परिणाम ( Davelop- 
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ment) हुआ È | माजुष-काया सव से वढ कर सक्षम, अतएव 
उत्क्रान्ति-युक्त दै । मछली ओर मैंडक के, हाथी ओर सिंह के, 


भेड़ घोर बकरी के, गो ओर घोडे के, कुकड ओर मोर के . 


स्मारक कुछ न कुछ अंश इस में विद्यमान हैँ | 


` आरंभ में मनुष्य का मस्तिष्क अनुभव तथा शिक्षाके _ 


ध्यभाव के कारण चहुत दूर की न सोच सकता था। शनेः २ 
उस की सार-प्रहण करने वाली ae शक्तियां पदाथों के 
इन्द्र घुसने लगीं। पत्तियां की पी २ ओर चां २ से, मेड 
बकरियों की में २ से, गो ओर मैंस की बां २ से, जंगल के सखे 
पत्तों की सर २ से, फाड्यो ओर वृक्षो के सुणडों के ana 


के प्रकोप से पैदा होने वाले झंकार से, बादलों की गरज से | 


sit विजली at कड़क से बोलना सीख कर, उस ने लाखों 


` भेदों में विभक्त बोलियों ओर सहस्त्रों भिन्न २ भाषाओं का क्या 
विस्तृत-डांचा बना लिया दै! में ओर ठु के शब्दों के कोष 
का विस्तार कोसों में भी न समाने बाले वाङ्मय के रूप में 
हो गया दै ओर नित्य बढ़ता चला जा रहा हैं। अच्छी २ 
कविताये, दिल बहलाने वाली घोर. शित्ता देने वाली कथाये, 
ae ees. नये से नये नाटक ओर उत्तमोत्तम 
सार-वस्तु से भरपूर पुस्तकों की मालाएं आज के 
साहित्य सद्न को शोमा को चार चान्द लगा रही है। ... | 


पहिले पहिल महुष्य सूर्ये ओर चान्द को देखकर झाड्र्य्ये 
करता दां कि तेज. ओर शीत aoe के सु 
OT जाते हैं। प्रातः भर सायं की लाली, पूर्णमासी की चान्दनी 
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से उज्ज्वल तथा Ses अन्धकार से ढांपी हुई 
रात का दृश्य, नाच कूद्ते इण तारागण की 

उस की हैरानी के लिये पर्याप्त सामग्री थी । विशाल परत 
पर ऊंचे २ TS, गड़ २ करते हुए पर्वेतो के करने, ठाउँ मारती 
हुईं नदियां; उमड़ २ कर आती हुई लहरों के उभरते इप सुफेद _ 
काग के रूप में, मानो, मन के वेग को प्रकट करता 
ससुद्र--यह पदार्थ उसे भयभीत कर देते थे। शनेः २ उस ने - 
बाहर की विशालता में गंभीरता को घारण करना सीखा ZI 
PA es जोडने के स्थान पर, उन में से 
छुरंग निकालता ओर सडके बनाता है। नदियों के ate 
नही गाता, उनकी छाती पर पुल वनाकर हज़ारों और लाखों 
मन की गाड़ियां चलाता है,। आज दाशेनिक बुद्धि, विज्ञान के 
सहारे स्थूल से सम घोर सक्म से झद्दश्य तक जा पहुंची है। 
पत्थर से लेकर: मजुष्य तक सब एक ही लडी में पिरोये 
जा रहे हैं । जड़ चेतन का विभाग उड गया है। 


पेसे ही धार्मिक तथा सामाजिक जीवन ध्यारस्मिक दशा 
से निकल कर विकास को प्राप्त दोरदा है। प्रथम जहां आत्मरत्ता 
ही एक मात्र विचार था, वहां अव न्याय, अन्याय का विवेक भी 
साथ मिल रहा है । पहिले जदं प्रत्येक व्यक्ति अपनी a- 
श्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेता था, वहां घव सामा- 
जिक जीवन इतना झोत sta हरदा दै, एक का निर्वाह दूसरों 
के साथ इतना GE गया है, कि लाखों ATA एक २ स्थान पर 
मिल कर रहते ओर नगर बसाते हैं । : 
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. घेद्‌ संसार में सब से पुराना पुस्तक हे । वेदिक सभ्यता 
झारस्भिक सभ्यता है । उसी अवस्था को पुनर्जीवित करने का. 
qa सवैथा व्यर्थ है। यह वन में रोनेके समान हे । सुनने वाला 
कोई नहीं | इस का समर्थक होना अपनी मूखेता का प्रकाश 
करना है। वैज्ञानिक उन्नति के स्थान पर जड़ जगत्‌ की पूजा 
SHC सादा पशुपने का जीवन कोन विद्या-प्रेमी पसंद करेगा! 
` आतः वेद्‌ के उद्धार करने का भाव सार-रहित और बलहीन . 
होने के कारण छोड़ देना चाहिप। 
विकासवाद्‌ एक आधुनिक विचार है। इस से अत्यन्त. 
पुराना एक ओर वाद्‌ दै । इसे हम हास-वाद के नाम से पुकार . 
सकते है. । वह सव युगों में सव जातियों के साहित्य तथा ad- 
मान व्यवद्दार में पाया जाता रहा है। जव कमी किसी मनुष्य 
से यह कहा जाता दे, कि अमुक काय्य तो. बड़ा खराब है, | 
न्याय से शुन्य तथा अत्याचार से युक्त है, इस का परित्याग 
करो, तो वह क्या उत्तर देकर अपना पल्ला छुड़ाता है- “यह 
रोति मेरे प्रवेजो की हे? । बाप, दादा ओर पूवेजों के नाम पर 
. मजुष्य ने अपने -सन्तान झौर भाईयों को बेचा, अपने जैसों को. 
अपने विनोद के लिएं नाना. प्रकार के दुःखो ओर छेशों का 
निशाना वनाया, बेबस, जिइवा-रहित, निर्दोष पशुओं दोर 
पत्तियों को सताया ओर लाखों बेहूदा हंसी दिलाने वाली, 
कपोल-कल्पित, मिथ्या लीलाओं को माना और मनवाया È L 
जहां प्रकृति में नित्य गति पायी जाती है, वहाँ इस के साथ 
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जाता हे । यह हे परिवतन में safa (Inertia) | भौतिक 
संसार म इस के अनेक परिणाम हैं । सामाजिक जीवन में भी 
चरितार्थ होकर यह समाज की बंधी हुई मर्यादाओं को अति 
शीघ्र वदलने से बचाता Fl हमारा भोजन; हमारा घरेलू 
जीवन, हमारा रहन सहन तथा पहंरावा--सब इसी नियम के 
अधीन होकर चिरकाल तक पक ही सीमा के झन्दर २ घूमते 
रहते हँ । साहित्य म॑ बे-लगाम लेखको की आपा-धापी इसी ` 
से रुकती हे। कम काण्ड तथा tha रिवाजों म ढीलेपन का 
यही एक इलाज है । इस वृत्ति का यह मानसिक प्रभाव होता 
रहा हे कि प्रत्येक जाति अपना सुनहरी युग सदा पीछे दी 
देखतो रही है । प्रत्येक AGT को अपनी बाल्यावस्था के वर्णन 
में विशेष रस आया करता हे । अस्सी वर्ष का बूढ़ा भी अपने 
वचपन की चञ्चलता को स्मरण करके एक वार तो आनन्द के 
Sigal से डाढी-के सुफेद्‌ वालों को तर कर देता है। इसी 
प्रकार सव जातियां अपने आंरस्मिक इतिहास के पर्यालोचन में 
: आनन्द अनुभव किया करती हैं। उन्हे प्राचीन शब्दों में दिव्य 
गान झुनाई देता दै। YAR की सृत्तियो मै देवता ओर उन 
के मकानों के खणडरों में विशाल स्वर्ग के श्य दिखाई पड़ते 
हें। इस विचार के अनुसार प्रत्येक विषय में पुरानी मय्यांदा 
ही प्रमाण है। अच्छी हो या चुरी, दर वात में उस मर्यादा 
को तोड़ना बुरा समझा जाता है। आज कल मनुष्य बहुत 
गिर गया है। धर्म, कर्म का कोई बल नहीं रहा। सामाजिक 
सम्वन्ध की शुद्धि दूर भाग गयी हे परस्पर विश्वास का 
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गन्ध भी नहीं बचा । शरीर, मन ओर आत्मा सभी दुर्बल & 
गये हैं । सारी काया wate गयी है । क्या कहें, कोई रहने 
योग्य समय नहीं रहा । दिन पूरे कर रहे हैं,--इस प्रकार j 
अनेकों वातं इस हास-वाद के वहाव में वह कर मलुष्य किया | 
करते हैं। _ | 
वस्तुतः दोनों वादों में थोड़ा बहुत सत्य पाया rs 
स्थिरता जगत में नाम को नहीं। आज जो झाकाश में स्वेच्छा- 
चारी है, बही कल लोहे के feet Hare दो जायगा । जैसे 
पहिये के भिन्न २ भाग ऊपर नीचे बदलते रहते हैं, यैसे ही 
मनुष्य के व्यक्ति-गत तथा समाज-गत जीवन में भी उतार 


महण मत करो क्योकि वह प्राचीन है आर न ही का 

अपमान करो क्योकि वह नई हैक । शुगसे-विचा के Pat ने ने 
* इराणमित्येव न साधु सर्द, न चापि काब्य नवमित्यवद्यस । 
सन्तःपरीक्ष्यान्यतरदू अजन्ते, सूढः परम्रत्मयनेयबुद्धिः ॥ 
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धरातल को खोद २ कर मचुष्य-जाति के पूर्वजांके बनाये इप 
हैरान करने वाले पदार्थ निकाल २ कर विकास-चादकी वाल की 
खाल निकालने वालोंका He बन्द कर दिया है । प्राचीन लोगों 
के शिल्प, कला-कोशल तथा विद्या के चमत्कारों के प्रमाणों के सामने 
तो इस सिद्धान्त का सारा बखेडा एक मखोल ही जचने लगता 
है। पुरानी कविता में वह रस टपकता दै जो आजकल के अति- 
प्रसिद्ध कवियोंके शब्दों में भी शायद ही देखनेमें घता हो । पुराने 
दशेनकारों की बारीकियां, कवि-सप्ना्ों के चाणी-विलास, व्याक- 
करण तथा निरुक्तशास्त्र के बनाने वालों की भाषा--विज्ञान में 
निपुणता, शिद्पियों के शिल्प, मदात्माओं की तपस्या रोर आत्मि- 
क वल के बृप्तान्त--यद बाते देख २ कर इसी परिणाम पर मनुष्य 
पहुँचता है कि जहां तक मनुष्य का सम्बन्ध है, उन्नति के आदशे 
में लाखों वर्षा से कोई विकास नहीं हुआ। ' 
दूसरे विचार में सी इसी. प्रकार अत्युक्ति से काम लिया गया 
है। कोई पदार्थ पण नहीं। गुण तथा दोष की परीक्षा कर, 
का ग्रहण तथा दोषका त्याग करना चाहिये | प्रत्येक सभ्यता मे, 
जो संसार में कुछ काल के लिये राज्य करती है, कुछ गुण पाए 
जाते हैं। अन्यथा वह संसार में क्षण भर भी न ठहरने पावे । 
किसी सभ्यता की उन्नति की परीक्षा इस बात से करनी चाहिये 
कि उसके द्वारा कितनी जनता ने कितना सुख पाया है । झतः . 
वेद्‌ का पुनरुद्धार इस लिये मत करो कि ae अति प्राचीन ÈI 
न ही उसका इसलिये अपमान तथा त्याग करो कि अब हम 
बहुत अधिक उन्नत हो गये हैं। आने वाले प्रकरणों मे यद्द दशोने 
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का यक्ष किया जावेगा कि वेद्‌ अपनी शिक्षा तथा चिचासों 
उत्तमता के आधार पर ही ग्रहण करने योग्य है । | 
जीवन क्या दै ? संसार क्या है ? हमारा इससे वया सम्वन्ध 
है? हमारा जीवनलक्ष्य क्या दे ओर हम कैसे अपने मनोरथ 
की सिद्धि कर सकते हैं ! ये प्रश्न हैं, जो सब शास्त्रों, दर्शनों 
मतों ओर सम्प्रदायो ने उठाये हैं। सवने अपनी २ समम दे. 
WGA उत्तर दिया है। आओ, इनके विषय में वेद से पू देखें 
कि उसका क्या सन्देश है | दूसरे भिन्न २ विचारों के ते 
भिलाते हुए, वेद के बिचार भी जब खुले प्रकाश में हमारी 
आँखो के सामने ai, तव ही वस्तुतः उसके गौरव की आधार- | 
दा क तरी ल दात नि कि 
; ध्यान के मन्तब्य 
को सरलता से बिचारते चलेंगे, तो as भार 
समाप्त करके छोड़ेंगे, उ समय उनका यात्मा भी इसी तरह | 
के ओर कच को दूसरों को सुनाने के लिये sak प्रेरित 
कर रहा होगा | इस आशा और 
को MCAT करते हैं । ल ae 
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( प्रथम प्रकरण ) 


वादि-विनोद्‌ॐ# | 


पक वड़े नगर के कोने पर छोटे से मकान में एक महात्मा 
निवास किया करते थे | उन्हें बहुत कम लोग जानते थे औरचह 
सी नगर में aga कम ही जाया करते थे । हां, प्रायः यह देखा 
जाता था कि सायं समय कुछ सत्संगी उनके पास आकर शंका- 
., समाधान किया करते थे। 


पक दिन पक जिज्ञासु किसी दूर स्थान से चलकर उस 
.कुटिया के द्वार पर पहुंचा । जब उसने किवाड को खरखडाया, 
अन्द्र से आवाज़ आई 'कोन हो? ? उस युवक का हृदय थरा 
गया। उस शब्द में कोई अनोखी गभीरता उसे सुनाई पड़ी | 
एक क्षण ठहर कर,नप पेदा हुए २ विश्वास से पणे होकर, 
धीमे स्वर से कहा, महाराज ! यही जानने की इच्छा से तो 
आपके पास पहुंचा हूं, कि में कोन है । द्वार खुल गया । महात्मा 
की आंख पर जव उस विनीत जिशासु की दृष्टि पडी, तो उसे 
उसने प्रसन्नसुख ौर मुसकराते हुए पाया । चार पांच ब्यक्ति 
दारास गुरु तथा जिज्ञासु के सच्चे स्वरूप को इस प्रकार 
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झौर बैठे थे। महात्मा ने हाथ के इशारे से उसे भी अपने पास | 
विठा लिया | कुछ प्रसंग चला हुआ था, उसके समाप्त होने पर 
पहिले आये हुए लोग जाने दी लगे थे कि महात्मा ने उन्हे 
ठहरा कर नये आये हुए को अपना प्रश्न पूछने का आदेश किया । | 
Rag ने उसे नमस्कार किया ओर वह अपना mahi 
करने लगा। 4 | 

जि०-महाराज ! यह जीवन क्या दै ? सत्यु क्या हे? यह | 
संसार क्या दै ! हम नित्य देखते हैं, झानकी आन में प्राणी चल 
वसते हैं#। में इन बातों पर विचारता हुआ घबरा गया हूँ। 
मुझे न तत्त्व का पता चलता हे ओर इसी लिए न ही किसी काख 
में रुचि पैदा होती है। जब मरना ही,है, तो फिर जीवन की | 
SM क्यों की जावे १ पर सो बार दवाने पर भी यह नहीं. 


o महा०-यह प्रश्न कठिन और लम्बा है। वडे २ विद्वानों ने 
भी इस में गोते खाए हे! । ओर कुछ Va, ताकि संसार में कठ 
आनन्द भी ले सको | | 
` जि०-भगवन ! जब विद्वानों की भी इस विषय में गति नहीं 
है, तो आप जैसे अनुभवियों के पास आकर सी यदि मैंने इसे न 
+ अद्येव इसितं गीतं परितं यैः शरीरिभिः 1 
अद्येव ते न इइयन्ते कष्ट काळस्य चेटितस्‌ ॥ 
आ पचा बमल । 
किमाश्रयेमतः | ) 
, 3 देवैरचरापि AAR पुरा न हि सिदद र ग 
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पाया, तो मेरा जीना Preis है#। मेरे सिर पर तो सृत्यु का 
भूत सवार है । सुके इस दशा में किसी झोर वात में रस भी 
तो नहीं आता । 

महा०-यह वडा wen विषय हैं । बहुत कम लोग इसे सम 
झोर समका सकते हैँ! घतः सबको इसमें रस भी नहीं आता। 
क्यों लोकेश StS ! झाप इस जीवन-समस्या के विषय में किस 
मागे का अवलम्वन करना चाहते हैं ! 

[के०-महाराज ! मुझे तो यह प्रतीत होता है कि सूच २ 
कह कर राई का पहाड़ वना लिया गया है । बात तो बडी सीधी 
शोर स्पष्ट दै | प्रत्यक्ष संसार में क्या दिखाई देता है ? सव लोग 
किस नियम का पालन करते हैं ? झपना तथा अपने वन्धुओं का 
उद्र' पूणे करना | मनुष्य ने अपना पेट भरने का जो साधन हाथ 
में ले लिया है, वद्द उसी मै दिन रात लगा रहता है । यदि सुखी 


aR विचिकित्सितं Re ले च सत्यो पत्र सुविशियमात्य 
वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लम्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कञ्चित्‌ ॥ 
(कठ० १। १1 २२॥ ) 


† अभिष्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्षे जीविते को रमेत ॥ कठ० १1१1 २८॥ 
१ भ्रवणायापि बहुसियों न छस्यः श्रण्बन्तोऽपि वहवो we विद्यः। 


आश्चया वक्ता कुशलोऽस्य लब्घाञ्ञ्ययो ज्ञाता कुशलोञ्युशिष्टः ॥ 


mse १।२।७॥ 


आश्चर्य्यवत्पध्यति कश्नमिदेनमाश्चय्येबद्वदति तयैव चान्यः। 
_ आइचय्येवचेनमन्यः श्रणोति श्रत्वाप्येनं वेद न चव कश्चित्‌ ॥ गीता २।२९॥ 


$ तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से tat इस छोक के सुख को ही परम-छद्य 
मानता हो | 
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20 : | वेद-संदेश | 
होता है तो कुछ समय के लिए मित्रों के साथ गपोड़े हांक लेता 
आर फिर बिस्तरे पर फैल जाता है न 
जाता है। ओर, यदि परिश्रम सफल न होने से, आमदनी कम ओर ' 
खर्च के अधिक होजाने से; चदर के दोनों सिरे मिलते नहीं, तो 
चिन्तातुर रहता है। सोते, जागते ठण्डे स्वास भरता है घोर 
हरदम हाय २ करता हुआ हृदय के भाव को प्रकट करता है। 
प्रथम तो निद्रा उससे दूर ही रहती है, ओर, यदि कमी आंख | 
लग जाती हे, तो भयानक स्वम उसे आ दवाते हैं। बात पक ही. 
हे । दोनों रूप पक ही चित्र के हैं। न सदा सुख रहता है ओर 
न सदा दुःख रहेगा | दशा, रथ के पहिये के समान ऊपर नीचे 
होती xt रदेगी# ! चिन्ता पिशाची को दूर करो | इतने व्याकुल 
होकर निराशता के गढ़े में क्यों पड़े हो ! खाद्यो, पीओ ओर 
आनन्द्‌ करो | अपने पास न हो, तो ऋण लेकर भी चैन लूटों। 
यहद शरीर वार २ कहां ? सत्यु तो खडी ही हे! पक वार भस्म 
' इप पीछे फिर यह आनन्द छूट ही जावेंगे|। महाराज ! | 
बुरा तो मना रहे हो सुरे यही एक खुला मार्ग दिखाई दे रहाहे। | 
~ मे खुले विचार को कमी दुस नहीं मानता! 
* सुखस्यानन्तरं Ce दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ | | 
| छ दछ सजुप्याणां चकत परिष ३ ॥ 


+ मरणं अक्ृतिः शरीरिणां i 
क्षणमप्यवतिएते इवसन्‌ यदि जन्तुनेनु काभवानसौ ॥ (कालिदास) 
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पर यह सारा चित्र तभी तक मनको RR सकता है, जव तक 
वास्तव में संसार का कोई भार अभी ऊपर नहीं पड़ा। प्रत्येक प्राणी 
` सुख ही चाहता हे । कोन चाहता है कि मुझे दुःख मिले? परइस 
` चाह के पूरा करने का उपाय तुम्हारे कहने के अनुसार चेन 
लूटना नहीं हो सकता | नहीं तो, वह लोग जिनके पूर्वज सात 
पीढ़ियों तक भी न समाप्त होने चाली सम्पत्ति छोड गये ओर 
उन्ह कमाने की चिन्ता से सुक्त कर गये, वड़े आनन्द में होने | 
चाहिय । पर वया बात पेसी है ? सच यह दै कि केवल पेर- 
भगवान की आराधना से सुख नहीं बल्कि दुःख मिलता है । 
Tat का यह प्रसिद्ध अनुभव हे कि सूख से इतने लोग नहीं मरते 
जितने अधिक ठोसने से भरते हैं शरीर को पुचकार २ कर 
रखने वालों की नाडी भी रुक जाया करती है। जव -जन्म-सिद्ध 
घनवानों की यह अवस्था है, तो उनका तो कहना ही बया, जो 
कोडी के तीस २ विकते हों ! 

वरे भोले भाई ! उन्हे तो पूछता ही कोई नहीं । कमी सोचा 
भी कि ऋण कैसे प्राप्त होता है ? देखो, ऋण उन्हे दिया जाता 
है, जिन मे कभी लोटाने की शक्ति दिखाई दे । जो मुक्त, Th 
आर सभी से लेकर, चौक में वेठ, खा पीकर, Tl पर ताओ 
देकर विना डकारे ही चट करजाने वाला दो, उसे ऋण 
नहीं मिल सकता | दो चार वार ही लोग उसके फॅँदे मे 
भले Het जावे | इसलिए तुम्हारी बात जगत में चल ही नहीं 
सकती | | 

लोके०-महाराज ! घ्यादर्श पेसे ही होते हैं। उनको आचरण 
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> २२ वेद्‌-सन्देश | | 


भं लाने का यक्ष करते रहना चाहिये। आपने भी तो सो वार 
ऐसा उपदेश किया है । 


महा०-भोले, त्‌ दूर की सोच नहीं सका। तनिक ध्यान तो 
कर, संसार कैसे चल रहा है । सांसारिक सुख साधारण जनों 
का लक्ष्य होता है । पर केवल शरीर ओर इन्द्रियों म ही रमण 
करने से दुःख ही दुःख पैदा होता है ।.तुम्हारी वात तव सच्ची 
हो जब ऐसा करते हुए कोई रोगी न हो, किसी को मन की 
ब्यथा न सतावे, कोई सन्तानहीनता तथा अन्य भयंकर Bul 
का शिकार न बने। यदि तुम्हारा उपदेश अक्षर २ माना जावे, 
सारा जगत्‌ लफंगों, गुण्डों, व्यभिचारियों, चोरों, डाकुओं, चर- 
feat, भंगडों, शरावियों ओर कबाबियो से भर जावे । क्या 


' 
| 


यह प्रजा तुम्हे भाती है ? सब लोग ऐसी सृष्टि से छुट्टी चाहते. 


हैं। सञ्जन उनको सुधार कर शान्ति स्थापित करना ही बड़ा धम | 


` 'सममते हैं। आप सुनाइये, उपरामजी# आप बया विचारते हैं! 


उप०-महाराज ! मैं जव जीवन की समस्या पर na 
करता हूं तो मुझे तो सारा संसार दुःखमय ही प्रतीत होता है | 
कभी रोग के रूप मे, कमी सृत्यु के रूप मे, निर्धनता के रूप में | 
घर कमी मित्र पुत्र, Wt तथा अन्य बान्धवो के विश्वास-घात के 
रूप मे, घथात यह दुःख समयरपर भिन्नरस्वांगोंकों भरता हुआ | 


हम तपाता रहताहे ।व्यतः इनसे छुटकारा पानाही परम पुरुषार्थ हेप 
eee Oe ee 


` क अर्थात्‌ जो जगत्‌ से हरकर निर्वाण को यहां से 
बसम्मवायो की ओर संकेत आर्म होता है जुका हो "3 
] अथ ब्रिविघदुःखात्यन्तनिद्वतरत्यन्तपुरुपाथे: ॥ सांख्यसूत्र १। १ 
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जि०-उपरामजी, आपने मेरे मन को जानी । छृपया उपाय 
भी सोचकर AAS | 

उप०-भाई, सोचना क्या है ! तृष्णा को मारदो | घर बारको 
छोड्दो | गेरवे वाने धारण करो | संसार से se मोडलो | सारे 
सम्बंध तोडदा | एकान्त वन म निवास करो | मेल मिलाप को 
ag करो | खाने, पीने के विषय में उदासीन होजाओो । तपस्या 
wit कठिन त्रतों से काया को सुखाकर, मनको वश में करो | 
बाहिर की प्रवृत्ति को त्याग करके, अन्द्रकी घुड-दोडको भी बंद 
करो | अपने झापको भी सुलादो | दीपक बुझता दै, तो वुमनेदो 
यह निर्वाण-पद हे । इसके आश्रय के विना तो भव-सागर में 
लहरों के थपेडों की मार हौ मार है। 


जि०-भाई जी, आपका उपदेश तो AST सरस तथा शान्ति- ` 
प्रद है। पर मुझे कुछ ऐसा सन्देह प्रतीत होता है, कि इन बातों 
की नींव बहुत पक्की नहीं है । इच्छा अथवा काम का प्रत्येक 
आत्मा के साथ नित्य संबंध रहता है । . इसके विना तो आँख 
भी नहीं फपक सकती । 

उप०-वाह जी वाह ! तुम्हारा कथन तो अत्युक्तिमात्र ही 
प्रतीत होता है। हम कभी भी प्राण धारण करने तथा आँख 
सपकाने की क्रियाएं इच्छा एवेक नहीं करते | वह तो स्वयं ही 
चलती रहती हैं । इनकी चित्ता मत करो। सब दुःख के मूल, 
इच्छा को दबाने का प्रयत्न करो । न नयी कामना पैदा होगी, न 
नया प्रयत्न करना पडेगा | इससे न सफलता का फुलाव 
निष्फलता की उदासी पैदा होगी। भ्रात्मा शान्तियुक्त होजावेगा। 
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ec नग गा होजे परेल तेणे वि Aa 
दोजाता है, ऐसे ही आत्मा भी सदा के लिए शान्त होजावेगा। 
यही सबसे बडा रहस्य है।. | | 
जि०-प्रिय मित्र ! यह बात ऐसे सुगम नहीं, TA आप इसे 
वनाना चाहते हो । शरीर-धारण के काय्य सदा के अभ्यास के | 
कारण विशेष परिश्रम के चिना चलते रहते हैं। परन्तु इसका. 
' यह अर्थ नहीं कि उनकी तह में इच्छा काय्यं नहीं कर रही होती! 
नासिका को हाथ से वन्द करके देखो तो सही | न 
चोलता है, कि मुझे जीने दो । इसलिए यह हो सकता है कि. 
तृष्णा या लालच हानिकारक हो, पर सब कमो के सूल, इच्छा 
को कुचल सकना असम्भव हे । अतः खाना, पीना, उठना, 
बैठना सभी कुछ करना पड़ेगा । सारे लोगों से संसग भी रखना 
पडेगा । कोई मित्र ओर कोई शत्रु भी होगा । इससे यह स्प ` 
होजाता दे कि आप के मार्गानुसार राग, द्वेष से सर्वथा मुक्त 
, रहना ओर सुख, दुःख से छूटकर, दीपक कीं तरह बुझ जाना. 
| See हम तो इतना मी कह सकते हैं कि बन थोर 
पकान्त वास झावश्यक नहीं कि हमारे मलिन संस्कारों को पका" | 
| पक झाड़ See । हम न मी चाहे, तो मी वाह्य सृष्टि हमे मित्रता, : 
वेर तथा उदासीनता के रंग में रंगे विना नहीं रह सकती It 
*स्थानं विविक्त यमिनां विमुक्तये 
कासतुराणासतिकामकारकस्‌ ॥ ( भतृहरिः ) 
1 रागद्वेषबिसुक्तस्य वनस्थस्यापि देहिनः 
उत्पचन्ते न्रयः पक्षा सित्रोदासीनशत्रवः ॥ 
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विज्ञान-चाद | ak ` 
महात्मा जिज्ञासु के इन उत्तरो से वडे प्रसन्न हो रहे थे। 
इन बातों से उसकी तीत्र-वुद्धि ओर wen दृष्टि का पता चलता 
था । पर झमी वह इस वादि-विनोद को कुछ ओर भी देखना 
चाहते थे । उनके दाएं ओर 'भ्रन्तरानन्द्‌# जी के होठ फड़फड़ा 
रहे थे। उनका संकेत पाते ही चोल उठे | | 
. झन्तण्-ञ्जी, वाहिर का क्या बखेडा È । सब मनकी मोज 
हे | झन्द्र का ही एक प्रतिबिव सा है, जिसे हम जगत कहते हैं | 
` संसार कोई पदार्थ नहीं । इस लिए बाहिर न सुख है; न दुःख 
हे । इस भटकने को बन्द करो | 
जि०-बहुत खूब ! संसार मन की ही एक झलक का नाम 
हे । नहीं, यह ठीक नहीं होसकता ! वाहिर के पदाथों के संस्कारों 
"से ही मेरा मानसिक भण्डार वनता हे। सब व्यक्तियों का शान 
भिन्न २ है। पर यदि सब को मिला लिया जावे, तो भी असंख्य 
पेसे पदार्थ पड़े हैं; जिनके संवन्ध में हमारे प्रास कोई ज्ञान प्राप्त 
' करने का साधन ही नहीं दै। घोर, क्या किसी एक व्यक्ति के बीस 
` चस्तुध्यों के ज्ञान का कहीं यह फल होता है, कि शेष सारा संसार 
रहे ? यदि आन्तरिक भावों की छाया ही यह जगत्‌ होता, 
` हमारे लिए कमी भी कोई नयी घटना न छुआ करती | कमी 
किसी पदार्थे में उत्सुकता न होती । कोई नाश या प्राप्ति अथवा 
उन के निमित्त सें होने वाली प्रसन्नता तथा शमी. का भाव न 
दिखाई देता । हम नित्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। पर 


* जो बाह्य जगत्‌ को अन्दर का ही मिथ्या प्रपञ्च मानता हो। बोढ़ों में . , 


तथा वत्तसानयुग के विचारको में कुछ ऐसा माननेवाले हुए हैं। 
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कया केभी हमारे Seat यह विचार Gat हुआ कि हम कोई m 
पदार्थ देख रहे दै ! दर्पण फूट जाता है। क्या इम कभी भी उस | 
प्रतिविव के नाश हो जाने का शोक मनाते हैं ? कदापि नहीं, इ 
तो उस वर्षण को ही रोते हैं। कारण कि; छाया कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं होती | वह कोई वास्तव पदार्थ नहीं | परन्तु जब वह 
छपनी छाया देखने वाला मरता है, तो उसके सव संबंधी बरसों 
शोक मनाते है । नित्य हम नये पदार्था के नये संस्कार ग्रहण करते 
हुए उनके नयेपन को Sg करते हैं । साधारण से साधारण 
घटनाओं में भी कमी २ हमें स्वीकार करना पडता aa 
तो वह आनन्द आया, जो पहले कभी नहीं आया था! । मां 
जब सूत, वत्तमान ओर भविष्यत्‌ सभी चन्द्र ही हैं, तो इन बातो. 
का होना संभव ही नहीं हो सकता एक व्यक्ति ने लण्डन का दर्शत. 
नहीं किया झोर न उसके विषय ने कई बल कि. 
रखो, उसके मन में उसके विषय में कोई संस्कार नहीं हो सकता! 
कमी लण्डन का उसको स्वप्न नहीं झा सकता | उसकी बात चीत 
न जल जन हसत च 
मिलने बाले हजारों मनुष्य हो सकते हैं । पर लण्डन संसार मे है 


$ 
“ 


अन्दर बाहिर सब अमावरूप | L 
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घीरे२यह शून्य-भाब भरने लगा था और चन्त में इनका मुँह 
` खुलही गया। | a 

श०-सुनो भाई, जैसे वाहिर कुछ नहीं, वैसे अन्दर भी 
कुछ नहीं । सव माया ही माया है न में हूं और न तुम हो । 
सव मिथ्या-प्रपश्च È | 

जि०-अरे भोले भाई, यह वृथा दुद्दाई क्यों मचाई दै ? तुम 
सभों को मिथ्या, अभावरूप कहने वाले स्वयं कैसे मिथ्या हो 
सकते हो ? तुम सबके मिथ्यापन के ger हो । तुम अपने मिथ्या- 
पन को नहीं जान सकते | अन्यथा तुम्हारा मिथ्यापन भी 
मिथ्या ही हे । तुम्हारा तो मिथ्या प्रलाप | 

सहा०-भाई मायाराम* तुम क्यों चुप As हो ? इन लोकायत 
Tk ate विचारों से इस युवक जिज्ञासु का सन्तोष नहीं दुआ । 
तुम भी कुछ कद्दो । 

मा०-केचल ब्रदी सत्य है । अन्य सव कुछ मिथ्या है। 
घोर कुछ है ही नहीं। इस शरीर के भ्रम को छोड़ देना चाहिए। 
यही सव दुःखों का बीज दै । न यहां कोई कर्ता है भोर न करण 
Gl न कोई क्रिया हे ओर न कारक. हे 1 | यह सब मायादी की 
ae शंकराचार्य के सिद्धान्तानुसारी नदीनवेदान्तियों की ओर . 

i | 

. tree क्रिया तब ही प्रकट होती है, जब कोई करने वाळा, किसी 
साधन की सहायता से करता है। उस का किसी पर प्रभाव पड़ता है । कोई 


उद्देश्य फळ किसी को मास होता है। यह सब संबंध जिंनके अन्दर क्रिया 
सच कर्म, करण, आदि कारक अर्थात्‌ क्रिया को सिद्ध कराने वाळे 
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माया है । यहां न कोई पुण्य दै, न पाप हे । न सुख दै; न दुःख 
हे । न कोई उपासक है, न उपास्य । न कोई शुरु हे, ta 
सव शाख ओर प्रमाण अविद्या की अवस्था में दी उपयोगी हैं। 
पर यह जैसे हुआ, जैसे न. हुआ परमार्थ में न कोई at 
ओर न ज्ञेय हे । अहह ! आनन्द हे ! + पन 
जि०-न माइ, यह वात भी नहीं है। हम कुच्छ तो हैं। हम 
सदा अपनी सत्ता को अनुभव करते हैं । गाढ़ निद्रा में, जब सव 
इन्द्रिया सो रही होती हैं, हम अपना झनुभव नहीं छोड़ते । तमी | 
तो जाग कर कहते है “आज वड़े आनन्द से सोये'। हम निर. 
न्तर बहती हुई ज्ञानं-घारा के बिन्दु भी नहीं। हम झाँख, कात | 
आदि करणों द्वारा पहुँचाए हुए संस्कारों से भिन्न चेतन सत्ता 
हैं। हम इन संस्कारों को संग्रह करके वासना झौर स्सुति को | 
धारण करते हैं । पुरानी वातों को सुनते सुनाते हैं । जब पक ही. 
पदार्थ को देखते, संघते, चखते ओर छते हैं, तो जसी पका 
को निश्चित करके कहते हैं कि यह सव क्रियाएं एक ही पदार्थ 
पर हो रही हैं। मरे हुओं को स्मरण कर शोकातुर होते है! 
a कभत sere 
X यदि यह सब कुछ और मे, विषय मी झर विषयी मी. 
मिंस्यारूपै,तो यह दिखाई वयो देते हैं झर में देखता क्यो है! 
क) जिबाइ जी, में यह कब कहता है कि तुम सी aaa 
/ Cee! 
ae अयुमव कहते हो । यही. 
प्रतीत होता है कि 'में हूं? । इसलिए = 
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नवीन-चेदान्त के दृष्टान्त । | २९ 
नहीं कर सकता | पर पेसा भी कभी नहीं देखा कि मेने अपने 
आपको शुद्ध, वुद्ध, मुक्त-स्वभाव परमात्मा ही aaa हो | 
CTA अनुभव होना ओर वात है ओर ब्रह्मरूप होना और वात 
है। न ही सुकते कोई आवश्यकता प्रतीत होती है कि सव दिखाई 
देनेवाले पदार्थो को यूंही मिथ्या समक लूं । 

मा०-जेसे अन्धेरे में मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है 
पर प्रकाश होने पर म्रान्ति दूर हो जाती हे । जैसे दूर से चम- 
कंते.इण सीप को चांदी समझ लेता है, परन्तु थोडा समीप आते 
` ही श्रम भाग जाता है, ऐसे ही यह सारा संसार स्रमरूप समझो! 

जि०-यह दृष्टांत तो उलटा पडता है। रस्सी मिथ्या नहीं । 
सपे मिथ्या नहीं । रस्सी में सर्प की भावना असत है । रान्ति 
का स्वरूप ही यह है कि पक वास्तव पदार्थ के स्थान पर दूसरे 
वास्तव पदार्थकी कल्पना करना। वास्तव में सीप, 
Peni के कारण चांदी ( जो कि सदूप दै) की तरह चमकता 
है अर हम उसे चांदी ही समक बैठते हैं। दो कुछ न, ओर 
प्रतीत होने लग जावे, ऐसा नहीं हो सकता | वस्तुतः असद्‌ में 
सदू का यह ग्रष्यास# हो ही नहीं सकता । मिथ्या प्रतीत होने 
के लिए मी कोई aga आश्रय चाहिप | 


* अध्यास या आरोप का शांकर स्वयं यही स्वरूप बताते हैं-- 
“स्मृतिरूपः परत्र पूर्वद्टावभासः” ( बेदान्तसाष्ये ) 
` अर्थात्‌ दूसरे भिन्न पदार्थ में देखे हुए किसी अन्य uni 
से अतीत होने छगना अध्यास कहराता है । जैसे रस्सी देखी । सर्प की स्ति 
इतनी प्रबळ हुईं कि अन्धकार में निअ रस्सी फुंकारे मारती हुईं सासे ळगी। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३०' वेद-सन्देश | 


मा०-अच्छा, अब तुम समझ जाओगे | कभी किसी जादूगर 
(Hepnotist) की पकड में आये हो? इन्द्रजाल का a 
कभी देखा ! कुछ नहीं होता ओर फिर प्रतीत होता है । 
जि०-यह्‌ वात भी सत्य नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं, 
या खुनते हैं, उसका एक मानसिक चित्र ( Psychological 
image ) हमारे चित्त में सदा मोजूद रहता है | जब हम सो 
'जाते हैं, इन्द्रियों के बाह्य व्यापार वन्द हो जाते हैं, नया संस्कार 
भीतर प्रवेश नहीं कर रहा होता। परन्तु यादि अधिक थककर | 
या पेट भरकर लेरे हों, सोने से पचे चिन्तातुर रहे हों या किसी 
विशेष वात के संबंध में वडे ध्यान से सोचते, विचारते या 
पढ़ते रहे हों, अथवा कुछ सुनते रहे हों, तो गाढ निद्रा नहीं 
आती, स्वप्न आते रहते हैं । 
मा०-अभी हमारी वात तूने सममी ही नहीं। ले, एक ओर 
curd मिल गया। सारा संसार भी एक वडा लम्बा स्वप्न 
See 
०-धबराइप Fat | स्वम का स्वरूप तनिक आपने सामने 
घोर सोचो | अमी सारा भेद खुल जाएगा | न 
Ji pS क्या होता हें। आँखें बन्द हैं, पर रंगा रंग के चित्र विचित्र | 
) SAT पे दै। वाहिर का कोई शब्द नहीं सुनते, पर देख रहे हैं। वाहिर का कोई शब्द नहीं सुनते, पर 
4 AL *शंकर के अनुयायिओं का एक प्रसिद्ध और 
/ SER को स्वा वतळा treaty | 


मन्द्राळसा चाक्यझुचाचपुन्रम्‌? ॥ 
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पूरी गन्धव-समा लग रही है। वाजे गाजे वजते है। 
रागी TRE हैं ओर नाच होरहा है। अभी देखो, बह युद्ध हो 
रहा है। हाथ दिलता नहीं, पर हज़ारों के गले कर रहे हैं भर 
लाखों घायल होरहे हैं । रुधिर की नद्यां बहने लग जाती है ।. 
रुधिर-प्रवाह के गमे २ सम्पर्क से हम चोक भी पडते हैं । तलवार 
के वार से चीख भी निकल जाती हे । अपना सिर स्वयं काट 
लेते ओर फिर शोक-वश रोने भी लग जाते हैं। शत्रुओं से 
वचने के लिए पडे २ संकडों कोस भाग जाते हैं । कमी २ जोश 
में आँख भी खुल जाती हैं। खुफ़ेद वस्त्रो से सदा ढकी रहने 
चाली हिमालय की चोटियो पर जा चढते हैं, समुद्रों को पार 
कर लेते ह, ओर जो कभी नहीं हुआ, वायु में उड भी लेते हैं। 
अन्त०-चहुत ठीक | तभी तो म कहता था, अन्द्र ही सव 
कुछ है। 
जि०-भाई, घीरज घरो | बाहिर संसार विद्यमान है, यह 
अमी कह चुके | यदि इसे स्वप्न की तरह मिथ्या कहो, तो यह 
वात बनने की नहीं है । जाग्रत दशा के ही संस्कार, मानो, सत्ति 
को धारण कर स्वम में खडे होजाते हैं। यह AEWA मन | 
. सारे विश्व का रूप वन जाता दै । वस्तुतः उस समय “एक | 
नाटक इम खेल रहे होते हैं। दिन में जिन २ रूपोंको धारणं. « 
किया, धारण करने का विचार किया, या धारण करने: वाली 
को समालोचना की, चह भ्रव सभी हमारे ऊपर झा झा कर, 
Adel हम बेवस हैं, ओर यह सारा नाच नाचना पड़ता है। 
यह संस्कार सब सब्रप ) हैं, अतः उनका प्रेतिविव 
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मी वैसा दी समझना चाहिए, जैसे मजुप्य की दरेण में छाय़ा] | 
न यह मिथ्या है, न ag । न यह अपने आप सत्रूप है, न वह | 
| | भा०-पर स्वप्न में कुछ वात ऐसी भी तो होतो हैं, जोन 
: क्रमी देखी हों ओर न खुनी हों । 
oe Rio, यह वात नंहीं है। जन्मान्ध को कभी भी रंगका, 
चित्र स्वप्त:में दिखाई नहीं देता ओर न बहिरे को सक्म राग 
सुनाइ पडता है। हाँ, क्रम आगे पीछे हो जाने से, चित्र टेढ़ा 
सीधा हो जातां है। कारण कि, आत्मा उस समय अपनी किस्मत 
का मालिक नहीं होता। अव तो केवल तमाशाई होकर उसे . 
आपने दिन भरके नाटक को देखना पडता है। इन्द्रियों तथा | 
cata का शिथिलता से, कुछ संस्कारों के प्रवल ओर कई पक 
के दुवेल हो जाने से नयापन सा प्रतीत होता है। परन्तु यह 
वैसे ही हे जैसे किसी का सिर नीचे और पैर ऊपर करके कहा 
जावे कि यह नया मनुष्य है । 
मा०-खैर, स्वम की लीला तो ऐसी ही है । पर हमारे दूसरे 
Sarat को तो झभी तुमने छुआ भी नहीं | 
जि०-बस, वहां भी यही बात है। जैसे पक बलवान शरीर 
“इसरे निवेल को दवा लेता है, ऐसे ही यक्ष करने HA 
सुपने मनको भी दूसरों को दया सकने बाला बना सकता है। 
—— ee 
A * मानसिक अभाव ( Hypnotic influence ) में एक तो प्रभाव 
पेढा करनेवाला होता है, उसे विपयी ( Subject 
स्तनाला हरा कसे बिका >) र हत गना 
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बना करते हैं । प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड सकता। छाव 
जैसे स्व में इम कुछ न करते हुए भी सब कुछ करते हैं, पेसे 


ही ऊपर कहे प्रकार से दवा हुआ पुरुष भी दूसरे के इशारे से 
सब बातें घोर काम करता है। पेसी दशा में हमारे झन्दर' 


` गहरी गई हुई कुछ वासनाएं होती हैं, वद जाग पड़ती हैं । इंनका । 


बोध इम को मोटे व्यवदार में बहुत कम डा करता है। यही 
अंग्रेजी मे खब-कानशस (Sub-conscious) दृशा कहलाती Yi 


इसका विस्तार यहां नहीं करूंगा। मेरा प्रयोजन पुरा हो गया है। # 


अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार करने वाले विषयी के 
भाव सद्गुप हें । दूसरे की ऊपर कही दशा सदूप है। इसलिए इन 
उदाहरणों से भी तुम्हारा पत्त सिद्ध नहीं हो सकता । स्वप्न . 
जागने पर ओर इन्द्रजाल (Hypnotic hallucination) संहार 
(withdrawal) के पीछे नहीँ रहते wae संसार जिसमें 
विचरते हुए यह सब संकल्प, विकल्प होते हैं, वैसे का वैसा 
सद्रुप, घवाधित बना रहता है। sce SOP 

मा०-स्गतृष्णा का दृष्टान्त तो टीक है । दूसरे चान्द का 
दिखाई देना तो सबैथा मिथ्या है। । 

जि०-इससे तो यही पता लगता है — तो यही पता लगता दै कि झाप पदार्थ विद्या पदार्थ विद्या. 

* यह हमारे इस आन्तरिक रूप का परिणाम होता है कि जो प्र्न उस 
हो गै हसे किए जाते हे. उनका उत्तर सदा हमारे ही भावों के अनुसार 
भर दै। डड छोग अन्तरिक्ष में हरे हुए प्रेत जीवों से etal का आना “ 

ti दूसरे सूक्ष्म विचार को ही . आकाश में ब्यापक मानते हैं। सर्वथा 
SANT में कोइ भेद नहीं पड़ता। 
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के संमीप बहुत कम गये हैं । यह प्रकाश की किरणों का सारा 
खेल Be । यदद मिथ्या श्रम नहीं । प्रतीति सच्ची है, किरणें सादी 
` हें। चालु ओर चांद भी सच्चे हैं। ऐनक लगाने वाले तनिक आंख 
, को नीचे की ओर झुकाने से या गदेन को पीछे मोड्ने से प्रत्येक - 
` चस्तु के दो २ रूप देख सकते हें । एक पदार्थ से चल कर जब 
किरणें दो स्थानों पर केन्द्रित होंगी, तो दो रूप ही दिखाई देंगे। . 
R नेत्रों के धन्द्र के किल्लीदार परेदे में इस से अधिक दोष | 
होता हे । एक प्रतिविंच का फिर प्रतियिव वन जाता है । इस से . 
दो से अधिक रूप भी दिखाई देजाते हैं। यहां मिथ्या है ही 
क्या! Ty पर पड़कर प्रकाश की रश्मियां एक चमक पैदा. | 
' करती हं | प्यास से बेखुध इप २ मनुष्य को. धोखा लग जाता. 
. „ ti बेचारे खुग का तो कहना ही क्या ! भाई, विद्या के सदा. 
उपस्थित रहने पर ही काम ठीक रहता है मुझे तुम्हारे मिथ्या- 
वाद्‌ सें सन्तोष नहीं हो सकता । में घर से निकलते ही यहां 
नहीं आ गया हूँ । इस से पूर्व हजारों मन्दिर और मठ घुम चुका 
Cl अनेक सम्प्रदायो की लीला देखी झोर सुनी । पर सब 
लीला ही थी । अव में समझता है, इन महात्मा जी का उपदेश 
सुन कर किसी किनारे लगूं। . ; 
, मदा०-आप का शुभ नाम क्या है? 
aoe 5 -जि०-भगवन E लोग सत्यकाम कह कर पुकारते हैं। _ 
>: - +पुक पात्र में पैसा रखो ॒ 
४ " हुआ दिखाई देगा। यह Saat टले मर हा Jor Rea 
. है. । ऐसे ही कुहीर आदि के कारण या वाप्प के कारण, रेत ऊपर उठी 
प्रतीत होती है, यही घोवियो के कपड़े सूखा करते ह . 


1 
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महा०-वहुत अच्छा । आपकी कामना पूरी होगी। अब देर 


, होरही हे आपने भी नित्य इत्यादि करना होगा। कल कुछ . 


सवेरे ही आजाइए | ; 


इस प्रकार महात्मा जी को झाशा होते ही सवने झुक कर 
नमस्कार किया ओर अपने २ निवाख-स्थान की ओर ae 


पड़े । मायाराम के अजुरोध से सत्यकाम जी उसी के मकान पर 


विधाम करने के लिए उसके साथ होगये । 


‘> ८2% 
३३८1०, ५०७० 
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_ [उत्तर प्रकरण] 


नीर-वीर 


ARR के मनमें कुछ विजली सी चल गयी थी । ant 
समय की सन्ध्यादि सभी कुछ त्यागा हुआ होने पर भी,# आज 
ae सत्यकाम जी के साथ झासन विछा कर बैठ गये। वषा के 
दबे हुए विचार झा २ कर उसे व्याकुल करने लगे। सत्यकाम 
जी की झांख बा टो मायाराम रो रद्दा था। यह देख वह 
घवरा खा गया दिलासा देते 
से भि दिलासा देते हुए यह शब्द उसके मुंह 
, सत्य०-भाई, कुछ वष पूर्व मेरे साथ मी पेसे ही हुआ aT! 
संसार के नर नारी के पीछे यहं मायाबाद आर दूसरे नास्तिकः 
वाद हाथ थोकर पडे दें । घर्म, कमे सब मलियामेट दोगया है। 
देखो, अभी यह उदासी ठीक नहीं । हज़ारों और युक्तियां तुमने 
इन वेदान्त के नाम पर कपोल-कल्पित कथाओं के सुनाने वालों 
से सुनी होंगी । यह अच्छा होगा यदि रहा खहा .मन का भ्रम 
„. इर हो जावे। फिर मिल कर इकडे ही कल महात्मा से उपदेश 
ग्रहण करंगे। 
x बह बहा के मन्त्र का जाप सपरज सदर जेने जे ae यते 
का सबसे बड़ा साधन है। न केवळ न 
करन इर के सद बशा नभी हो जान हैसा एण ला 


| 
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मा०-मैँ तो अपने से निराश होचुका था । अब में सव गांडों , 
को पक वार खोल कर ही विश्राम करूंगा । पर झापने लम्बी 
यात्रा की हुई है। प्रातः भी कहीं भोजन किया हो या न किया | 
Teh, प्रथम भोजन कर GT | 

सत्य०-बहुत अच्छा | 

, यद्द कह कर वह अपने मित्र के साथ भोजन-शाला में चले 
गये | भोजन से निपर कर, उनके मकान के नीचे ही पक सुन्दर 
नदी वहती थी, उसके किनारे पर घ्या गये। शान्ति का समय 
था | चारों ओर चुपचाप थी | कमी २ ज़ोर से लहर की चरान 
से टक्कर लगती, तो कुछ शब्द होता | पूर्णिमा की चात्दूनी से 
सारा रेतीला मैदान एक बड़े भारी चान्दी के तरते की तरह 
चमक रहा था । दोनों मित्र पास २ AS थे। मायाराम ने वात 
आरम्भ को | 

मा०-अच्छा, यह जो कहते हैं, कि सब मिथ्या दै, क्योंकि 
शान की जायति होने पर कुछ भी नहीं रहता, इस का क्या 
समाधान दे ? ure i 

सत्य०-भ्रम दूर होने पर सीप का सीप होजाताहे घोर रस्सी 
की रस्सी। सायं होजाने पर मरीचिका (Mirage) भी बाळु का 
ढेर ही रहजाती है। स्वप्न के पीछे स्वप्न की कोई 
नहीं रहती । मायाजाल या जादू के पीछे भी यदी हाल होता है। 
पर उस धवस्था की सी प्रतीति, सक्म सुख या दुःख का अङ 
भव बना रहता है। घोर सूल जगब्र जिसके संस्कारों के कारण 
सन ने थह नाटक खेला था, सत्रूप मोजद होता दै । तो मपश्च 
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अर्थात संसार के विषय में मी जव मिथ्यापन का ज्ञान होता है. i 


तो इसके पीछे कुछ तो रहना चाहिए। सांपन सही, रस्सी 


भी तो सद्गप है। ऐसे ही पत्थर न रहे, मिट्टी ही सही, इद 


तो तत्त्व रखना ही पड़ेगा। 'संद्‌ वस्तु में तो कोई अध्यास 
उरात मिथ्या भ्रम हो ही नहीं सकता । ओर फिर जब त 
एक भी cert होगा, संसार का खिलोना वना ही रहेगा | 
तीन काल में भी सारे प्राणी एक साथ ज्ञानी नहीं हो सकते, 
. अतः सदा ही संसार भी रहना चाहिए । तो फिर इसका 
_ मिथ्यापन क्या हुआ ? : 


:. ` .मा०-जिसको ज्ञान होजाता दै, उसके लिए तो नहीं रहता! | 
:_ सत्य०-यह क्या कोई झनोखी वात है ? साधारण कहावत | 
भी तो यही दै-“आप मरे जग प्रलय? । जब हमें किसी पदा | 


से कुछ सम्वन्ध नहीं रहता, न हमें wey करके कोई लाम है, न 


“त्याग देने से कोई लाभ है, तो इम उसके प्रति उदासीन हो 
जातें हे । उस के होने से हर्ष नहीं, उस के न होने से खेद नहीं 
होता.। पक साइकार का माल चोरी जाता È । ae दुःखी होता 
हजार दीले करता है । पर झव कल्पना करो कि सत्संग 

कै प्रभाव से आय्य मर्यादानुसार बह संन्यासी होजाता दै | 
हु. दाय से स्वेद यक्ष करता qor सभी कुछ लुटा देता 
१ अथवा विरक्त हों त्याग कर चला जाता दै. । झब पार 


माल लूटने या चोरी जाने पर उसका मन विचलित नहीं होता | 
उसके कारण व्यव सुख दुःख नहीं होता । यह कमयोग का | 
इधन्त है, न कि संसार को मिथ्या सिद्ध करने का | यदि एक | 
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भेदा मेद-वाद्‌ | ae 
मलुष्य मर जाता है तो उसके लिए संसार न सही ।. पर 
बूसरों के लिए तो वसे हो हे । घर, उसने भी संसार से वाहिर 
कहां जाना है | अपनी वासनालों के अनुसार ही उच्च, 
मध्यम अवस्था को प्राप्त कर लेता है । पक स्थान पर झाखे 
बन्द करता है, दूसरी जगह खोल लेता हे । मूल यह समकते 
हैं कि खस्य अस्त होकर वस्तुतः छिप जाता हे ओर, कि.छष्ण- 
पत्त में चन्द्र को देवता पी जाते हैं। जसे यहद आलंकारिक# 
कल्पना-मात्र है, ऐसे ही इस प्रकार से सिद्ध किया इआ जगत्‌ 
का मिथ्या होना मी एक गपोडा ही है । 
मा०-नहीं, वह तो यहद कहते हैं कि नाश नहीं होता, नाना. 
भाव मिट कर सब कुछ एक ब्रहारूप मासता है। . . . :.. 
`: सत्य०-यह तो ठीक है कि जब संक्त मक्ति-मांग पर वहुत 
© भागे निकल जाता है, तो उसे सर्वत्र प्रसु का दर्शन होता है 1. 
पत्ते २ में उसी को हरयावल र डाल २ में उसी का र्ल 
फूल दिखाई देता है । वह तो कह सकता है कि मेरे लिए थंब 
सब ब्रह्म ही ब्रह्म है । पर यह मस्ती का प्रकाश दै । वस्तुतः सक्तः, 
सी मोजूद रहता दै । संसार भी मोजूद रहता है ।.तन्मय होकर. 
ह्रि-शरण में गया हुआ समी कुछ सने का अम्पास सिड कर 
* कवि लोगों की वाणी में विशेष बळ होता है । साधारण बात को भी 
वह उस बळ से असाधारण बना देते हैं। उन के' इन बंल-युक्त बचनों के 
सुन्दर बनाने वाळी भिन्न २ प्रकार की रचनाओं का नाम अळंकार है। 
"लिम्पतीव तमोंगानि, वषेतीवाअन 
| अन्धकार शरीर के साथ चिसंटा जाता है और काजळ की वर्षा होरी 
| है। यह गाढ़ अन्येरे का वर्णन है। 
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के ऐसा कह सकता है। परन्तु यदि कुछ लोग# यह मानते होकि 


ब्रह्म वस्तुतः जगत का रूप धारण किये हुए है, अर्थात्‌ संसार 
मिथ्या नहीं, wa के शरीर के समान उसी का ही फैलाव है 
उसीका परिणाम है । जब उसकी इच्छा होती है, विस्तार कर 
लेता दै | जब चाहता. है, संहार कर लेता है। तव तो बड़ा बखेडा 
है। जगत नाना. रूप, मूर्त, सावयव ओर विकारी है। ब्रह्मएकत्य 
त्त, निरंवयव भोर ` विकारी है । जगत्‌ जड़ है, परह चेतन 
हैं। वह कोनसी शक्ति है, जो ऐसे प्रभु को कुछ का कुछ बना 
सके ? जसे प्रत्येक प्राणी चेतन अपने शरीर से भिन्न, स्वतत्र 
है, ऐसे ही og मी इस ब्रह्मारड-रूपी शरीर से सर्वदा भिन्न है। 
इस भेद्‌ में अमेद्‌ की कोई गुंजायश नहीं । 1 


मा०-परन्तु हमारे सम्मदाय में तो परिणामी बहम नहीं माना 1 


ze Ubai धयो को सो हि के समय ही आपने 
समका कर सन्तुष्ट कर दिया | एक रह गयी है| 
वह अविद्या या अनादि माया का सिखा है. 


+ रामाबुज-सम्प्रदाय वालों से तात्पर्य है । शंकर-मत को Rat 


FR ra eee और रासाचुजमत को परिणाम-बाद या विशिष्ट 
T इस मतका विस्तार यहां नहीं . दिखछाया 

Ce CRE all का साम्प्रदायिक किया ues. 

हर पूजा दी है। यह वाते प्रायः अवेदिक सन्देह नहीं 

कि बहुत से दारो की टि में उपनिषदों तथा ह, Reet 


शब्दों की इस सम्प्रदाय अर्थात्‌ विशिषटाद्रेत के अनुसार. संगतिं अधिक अची |. 


के पडे वि च का इन पिम जो आशय है, बह आगे पुस्तक 
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सत्य०-यह ठीक दे, नवीन वेदान्ती अर्थात गोडपादाचार्य्य 
आर शंकराचाय्यं के शिष्य इस झविद्या के आधार पर ही इस 
सारे दृश्यमान जगत को कल्पना RAE. L MT, इस का.भी 
निर्णय कर ही ले । आरम्भ करो | > ८2 १०७ NY 
मा०-वस्तुतः जगत कुछ नहीं | अविया के कारण हम समक 
रहे हैं कि हमारे सामने कुछ पदार्थ हे. ओर' अविद्या के ही 
कारण हम अपने आप को पृथक समते Sl. अविद्या के कारण 
ही प्रत्येक देहस्थ चेतन, विद्या के ही कारण पैदा इप २ . 
अन्त-करण की मन, वुद्धि, चित्त, अहकार-रूपी चार 
प्रकार की दृत्तियों के जटिल जाल में फंस जाता है। जैसे 
स्वप्न देखने वाला अपने आप योद्धा वन कर युद्ध करता हुआ 
मर जाता है आर अपने आप शोक भी कर लेता है,, जैसे aes 
एक भ्रकाश-स्वरूप होता हुआ भी वीस पानी के प्यालों 
में पृथक २ भासता और जल के हिलने से द्विता हुआ प्रतीत 
होता है, जैसे एक सर्वत्र फैला हुआ आकाश, मकानों ओर 
कमरों के विभाग के कारण टुकड़े २ होकर भिन्न २ भासता है 
ही एक Yana, अविद्या के कारण अन्तःकरण मेद्‌ से 
भिन्न २ हो रहा है। इस प्रकार केवल साक्षी होता हुआ मी 
कर्ता, भोक्ता के भाव की कल्पना कर के सुखी, दुःखी दो रहा 
है। बस्तुतः सब माया का खेल है। न सुख है, न दुःख हे । न 
विल है, न कमै है। जैसे आगे रंग वरंग के फूल रख देने से 
र भिन्न २ रंग वाला दिखाई देता हैं और फूल हटा लेने 
अपने शुद्ध रूप में हो जाता है ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म उपाधियों 
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के कारण सिन्न २.प्रतीत होरहा था, शान के उदय होने पर इस 

भूल की जड़ पर कुल्हाडा चल जाता है। 
खत्य०-साईँ, यहं उतका कथन ञ्रमात्मक दै अविद्या के 
कारण पक ब्रह्म किसःतरह, एक ओर तो नाना नाम-रूपों से 
जुदा EM हुआ, स्थूल तथा Ae रचनाओं से चित्र विचित्र, 
संसार, अर दूसरी ओर अन्तःकरण के सम्पके में आकर अपने 
आप को कर्ता, भोक्ता माननेवाला संसारी, प्रत्येक शरीर में 
` ` भिन्न २ बन गया, ae समझ में नहीं आता। पानी का प्याला | 
. होता हे, तो aa का विव भिन्न होकर दिखाई देता है। मकानों | 
का मेद्‌ दोता हे तो आकाश में Aq की कल्पना होती है। 
पुष्प भिन्न २ होते हैं, तो विलोर में रंगों की कल्पना होती है। 
जव तक मिन्न २ झन्तःकरण विद्यमान न हों, एक मात्र, अपने 
शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित ब्रह्म में ऐसी नाना-साव की मिथ्या 
कल्पना ही कव हो सकती हे ? ओर इन इष्टान्ता में भी वस्तुतः. 
मिथ्या कुछ नहीं सूर्य, आकाश घर विलोर सद्गुप हैं। जळ, 
paca फूल सद्॒प हैं। उनका परस्पर प्रभाव होता है! 
उस से इन्कार नहीं । यह तो साधारण पदार्थ-विद्या की बाते 
हैं। nana का एक स्थान nan होना सू 
नहीं. प्रतीति भी झूठी नहीं । हां, इतना sig ठीक है रि 
सारी बातों में सय, आकाश तथा विलोर पर कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ता। यहां भी इसी प्रकार कहा जा सकता है कि | 
ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीँ पड़ता, वह शुद्ध-रूप ही रहता है। 


केवल, इतनी कसर, हे, उसे पूरा .कुरना 
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केवल एक है । भअन्तःकरण कहां से आया ? “यदि किसी तरह 
भी नया, तो ब्रह्म का आभास कसे ? वहं तो निराकार है। 
यदि विलोर की तरह कहें तो भी नहीं वनता। 'विलोर घोर 
फूल दोनों जड़ साकार तथा. भौतिक पदार्थ हैं। निराकार प्रह्म 
किस तरह जड़ उपाधियों से दूषित हों सकता है? यदि हो 
भी गया, तो यह जाननेवाला कोई अलग-दोना चाहिये। वह ' 
यहां माना ही नहीं ज्ञाता। यहां तो उपाधि' हारा दूषित ब्रह्म 
ही अपने आपको कुछ न कुछ समसले लग जाता है। | 
मा०-इस सारी समस्या का उनके पास 'अविद्या' ही उत्तर 
है। इसी के प्रभाव सें पक, अविकारी ब्रह्म से पक थोर तो 
may विस्तृत होता है, जिस से अन्तःकरण भादि का विकास 
होता है, दूसरी ओर अहकार-चृत्ति से अपने आपको अभिन्न 
समसनेवाला आत्मा संसारी वनता है। 
सत्य०-यदि यह वात हे, तो प्रपञ्च मिथ्या नहीं हो सकता | 
क्योंकि ऐसा मानने से झन्तःकरण अमाव-रूप होगा। अत 
. मिथ्या उपाधि से वस्तुतः आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड 
सकता | ओर भाई, इस अवस्था में जव संसारी ही कोई न हुआ, 
तो ater किस का ओर ma किस के लिए ! यदि. संसारी को 
सिद्धि के लिए प्रपञ्च का प्रथम होना अत्यन्त आवश्यक है ४ 
तो यद्द कहना कि संसार मिथ्या, vagy है, दिखाई देता ह; 
eo bn 


* अन्तःकरण प्रपञ्च का ही एक सूक्ष्म भाग है। जब तक बहे न हो, 
उप्युक्त अध्यास आदि की सम्भावना न होने ले संसारी “मैं” कहनेवाला 
वन ही नहीं सकता । 
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पर है नहीं, यह सारी वाते ही बाते हैं। जिस के आधार पर. 
व्यवहार सिद्ध होता दै, उस को बीच में से उड़ा देने से वेदान्त 
की यहद प्रक्रिया एक पग भी आगे. नहीं चलेगी ! | 
मा०-बह तो यह कहते हैं कि दोनों दी मिथ्या हैं। मिथ्या 
उपाधि ओर मिथ्या ही संसारीपन का परिणाम है। | 
सत्य०-तो यह तो बड़ी बेढंगी बात होगी । हम परस्पर वात- 
चीत कर रहे हैं। यह अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष का विषय है। 
इसे सिद्ध करने के लिए कोई धन्य प्रमाण नहीं चाहिए। इस 
को झुठलाना संभव नहीं। अतः संसारी आत्मा अवश्य है। 
पेसा ही सभी वेदान्तियों ने भी स्वयं प्रतिपादन किया है #। 
उन Sal हमारा अन्तर इतना ही है कि वह मिथ्या प्रपञ्च 
के सठूप आंत्मा की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं ओर 
दम इसे असंभव सममते हैं । वास्तव प्रपञ्च एक, अद्वितीय बरहम 
का विकार ( काय्ये ) नहीं हो सकता, यह आप झमी सुन 
. चुके हो। इस से अखण्ड के खण्ड, अरूप का रूप, अविनाशी 
का विनाश स्वीकार करना होगा |S 
मा०-यह प्रपञ्च-विस्तार अविद्या . हे, भ्त 
कात विद्या डारा पैदा होता दै, भरतः 
* यह तो कोई कह नहीं सकता कि जगत्‌ | 1 
| व! जिव्या हे, अतीत होता द truce Ce en 


का भाग है। अतः या तो जगत्‌ मिथ्या नहीं, या संसारी i 
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सत्य-वह अविद्या क्या है सद्रूप या झसद्रूप ! 

मा०-इसे अनिवेचनीय मानते हैं । सद्रूप यदि माने तो प्रम 
के साथ दूसरा स्वतन्त्र सत्ता वाला पदाथ हो जावेगा । झसद्गप 
कहें, तो प्रपञ्च की व्याख्या नहीं की जा सकती ।.ओर saga 
स्था में “मै” कहने वाले जीव की स्थापना भी नहीं हो सकती 1 
यतः यह अविद्या या माया क्या है, समक मै नहीं आता। | 

सत्य०-देखिप, TE उन लोगों ने अपने चारों ओर पक | 
खाल सा बिछा लिया दे | इसमें जो एक बार फँस जावे, उसका - 
निकलना कठिन दै । ध्यान से सुनो । अविद्या विपरीत ज्ञान 
का नाम होसकता दे।.पर सदा- शुद्ध, संवेज्ञ ब्रह्म AE नहीं 
होसकता | इन लोगों के मतानुसार व्रह्म के सिवाय ओर कोई 
' दूसरा पदार्थ दै ही नहीं। अतः किसी अन्य के सम्बन्ध में चिप- 
' रीत ज्ञान की संभावना ही नहीं ।' उसका ज्ञान विपरीत तब 
हो, जब वह अपने आप को असत्‌ सममे.। परन्तु वह अपनी 
सत्ता को संसारी अवस्था में भी नहीं सूता, ऐसा यह लोग 
मी मानते हैं। अविद्या का अथ nia होना भो 
दा सकता दै । पर आत्मा चिद्रूप है। चेतन होना घोर. ज्ञान- 
` रहित होना परस्पर असंगत है । यदद निश्चय रखो कि यदि 
शद्ध ब्रह्म नाना नाम-रूप में विभक्त संसार को नहीं बना 
` सकता, तो विपरीत-ज्ञानी अथवा झक्षानी ब्रह्म तीन काल में 
भी नहीं बना सकता | वृथा नास्तिकता का प्रचार हो रहा दै। 
महा यदि अज्ञानी होगया, तो संसार को नियम में चलाने 
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कितना ब्रह्म ज्ञानी ओर कितना अशानी हुआ ? दुकड़े टुकरे 


o हो कर ब्रह्म, नित्य नहीं हो सकता । इन दुकड़ों को परस्पर 


i 


मिलाने वाला कोई ओर नित्य ब्रह्म, सवका नियामक मानना 
पड़ेगा। झज्ञानी ब्रह्म का कोन सा भाग प्रपञ्च का रूप घोर 
कोन सा संसारी आत्मा का रूप घारण करता है ? स्मरण रखो 
यह प्रपञ्च तीनों कालों में रहता है । अतः अज्ञानी ब्रह्म का भी 


', नित्य होना आवश्यक हे । दूसरे शब्दों में शुद्ध aa एक ओर, | 
` जीवात्मा ओर संसार-माया दूसरी ओर सदा से चले आगे 


वाले नित्य पदार्थ हैं 

मा०-यदि अविद्या को प्रसु की शक्ति माने ओर उससे 
सारी उत्पत्ति माने, जैसे ईसाई झोर मुसलमान आदि अनेक 
सम्प्रदायो वाले मानते है तो क्या हानि हे? 

सत्य०-केवल शक्ति कोई. स्वतन्त्र ' पंदाथ नहीं । यह एक 
प्रकार का गुण हे ।/सदा आपने Sei के साथ रहता है । इस 
प्रकार की शक्ति से जगत. को; उत्पत्ति मानना परमात्मा से ही 
मानना है। उस, झवस्था में. उपस्युक्त : घकार : सै परमात्मा के 
इकडे मानने पड़ेंगे! घेदान्तियों:का यादि मिथ्या संसार बनना 
कठिन था, तो: जो: मिथ्यावादी नहीं उन के लिएँ तो जीव की 
अल्पक्षता ओर जगत्‌ की जडतां की. व्याख्या करना सवेथा 


असम्भव ही दै । शक्ति को स्वतन्त्र कारणं. मानने से परमात्मा 


की प्रतिक्षा विकट . 
है। बही आपा “aa अस लिप यह सोर बडा 


मायाराम डवडुबाती हुई आँखों के घत्यवाद 
क्ररता हुआ बोला | x याक 
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m- ने. तो सारा. जीवन व्यर्थ ही खोया | आज आप के 


दर्शन से मुके निश्चय हुआ दै कि सुके अभी वहुत कार्ययेकरनाहे । ' 


सत्य०-भाई, मत घवराच्यो | प्रसु का धन्यवाद करो । ऐसे 


मिथ्यावाद के चेरे कुएं से निकलकर सत्य, सनातन, वैदिक 


धर्म की शरण में आओ। मेने मी कई पापड बेले हैं । अनेक 
_ पैथों और सम्पदायों में रहा है । पर जितना. जीवन-रस मुझे 
आये--शास्त्रों के वचर्नो से प्राप्त हुआ दै, उतना ओर कहीं नहीं 
हुआ | चिरकाल से मेरे मन में लझ लग रही थी कि इन सव 
Wet के मूल-स्नोत अर्थात्‌ वेद का उपदेशास्त पान करूं | 


गीता ओर रामायण सुनाने वाले बहुत मिलते हैं । उपनिषद्‌ 


चांचने वाले भी कहीं २ मिल जाते हैं । पर वेद भगवान का 
पुजारी बहुत कम सुनने,में आता हे । तुम धन्य हो, शंकरानन्द, 
तुम्हारे नगर में यह ' महात्मा वेद: के झडितीय ' व्याख्याता 
निवास करते हैँ:। इनका यश मुके. दो इजार कोस से खींच 
लाया Bi "he 

मा०-भाई, हमें तो इस.वांत की परख ही न.थी | गुणी हो 
गुण को पहचान सकता है। में. अपके दर्शन, करके वस्तुतः तर 
. गया है । यह आनन्द की रात है 1: 

सत्य०-चलो, घय'सोने का प्रबन्ध करो । कल मेरे साथ 
महात्मा की शरण में चलना. होगा | वहीं पर वस्तुतः हम 
दोनों वेद-गंगा में दिल खोलकर डुवकियां लगापंगे । चलो, 
भव देर होगई है । 
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सन्देश का आरम्भ 
: — Sik 
Le प्रथम उच्छवास । 3 
दोनों मित्र जाकर सो गये । नदी का शोर अव वहुत बढ़ता 
५; हुआ सुनाई पड़ने लगा । तारे, आकाश में चान्द की चान्द्नी को 
निहार २ कर मुसकरा रहे थे । चारों ओर सन्नाटा छा रहा था। 
हज़ारों आदमी इन्हीं पत्थरों पर वेठ २ कर अपनी २ रुचि के 
अनुसार हास, विलास में या विचार, ध्यान में समय बिताकर 
` चले गये। संसार बड़ा विचित्र है । मनुष्य अमिमान वश यह 


भूल जाता हे । यह अपने आपको हो सकल सृष्टि का केन्द 
समझने लग जाता 


शक्तियां छत होने से इस. संसार मै हम जान 
कते. हं? अधिक पकाश हो, तब हमे दिखाई नही 
हंस दिखाई, नही देता । यही हा 


zo १] . गुरु शरण | ७६ 


नहीं देता | साक्षातकार तथा अनुभव का विषय श्रद्धा से ही 
प्रत्यक्ष होता है। इस का मूल आप्त वचन अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 
ही है lt 

- ` महात्मा अनुभवी पुरुष थे | सत्यकाम तथा शंकरानन्द को 
देखते ही यह खारे विचार उनके मनमें घूमने लग गये | बह 
प्रसन्न थे कि कोई अधिकारी श्रोता तो मिला | सत्यकाम ने 
विनय एवेक प्राथना की । 


.  सत्य०महाराज ! हम दोनों श्रद्धापवेक आप की शरण मं 
आये हैं । श्रति-माता का कुछ सन्देश सुनना चाहते g ıt 
जीवन क्या है ओर कैसे निर्वाह करना चाहिए ? सुख क्या है 
झर कैसे प्राप्त दोसकता है ! दुःख क्या है घोर क्योंकर दूर 


इसके ऊपर इंकरभाष्य तंयां उस में लक 
“अचिन्स्याः खळु ये मावा न तांस्तर्केण 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य छक्षणस्‌ ॥ ` 
` _† भगवान्‌ ने गीता ae गुरु-चरणों में जाना ही ज्ञान का 
“तद्विद्धि म्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ` 31 ५ 
SHOT, ATI २१ IAR dhiri 


ko वेद-सन्देश। og | ` 
हो सकता दै ? भगवन, केवल तर्क से हमें सन्तोष नहीं । इन 
विषयों पर वेद्‌ का उपदेश सुनना चाहते हैं । 
महा०--मायारामजी, मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता 
~~ हुई हे कि आप मायावाद के वाघ के मुँह से जीते जो निकल 
ध्याए हैं । स्मरण रखो, वेद म इस मन-माने मायावाद . का 
. लेश भी नहीं है। वेद के अनुसार हम एक असली खेल खेल 
रहे हैं, ओर इसके परिणाम के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर है । 
आज मेरा विचार इसी विषय के सम्बन्ध में कुछ मन्त्र तुम्हारे 
सामने रखने का हे। सत्य काम जी ! यही अच्छा रहेगा कि | 
थोड़ा २ विषय प्रतिदिन हम लेते चल | 

सत्य०--महाराज-! हम प्यासे हैं। जसे इच्छा हो, असृत 
पिलाते चलो । महात्मा जी ने एक मिनट के लिए कुछ भ्यान 
किया ओर फिर उपदेश आरम्भ किया-- 


(१) दा सुपणा सयुजा सखाया समानं Te परिषस्वजाते! 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाददस्यनइनन्नन्यो आमि चाकशीति 


HT १। १६४ । २० 
दीर्घतमा ऋषि:, विश्वेदेवा देवता, छन्दः सूरिकर्पक्ति 


* वेदु-सन्देश वें वेद का ही सन्देश होना चाहिए । बेद से amet! 
अस्खेद, BS यजुर्वेद, सामवेद तथा अथदवेद है। सन्त्रो के साथ बेद क 
मसल gues अनका करर बी । अको से an छ 

अथवंवेद्‌ में काण्ड, सूक्त और सन्त्र है 
में अध्याय मन्त्र है, सामवेद पून्पूर्वाचिक; 
प्रपाठक, दशतयी Enh 
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' Jangamawadi nae el 
Acc. No. ... of on YoY 
go १] Sea । ५१ 
(दा) दो (सुपर्णा) अच्छी तरह विचरने वाले (सयुजा) साथी 


(सखाया) समान ख्याति वाले (समानम्‌) एकद्दी (aa) वक्त ` 

से (परि-सस्वजाते) सम्पूर्णेता से चिमरे हुए हैं । (तयोः) उन 

दोनों (साथियों) मे से (एक) एक. (पिप्प) फल को (स्वाढु) 

स्वाद ले २ कर ( अत्ति ) खाता है ( अनन) बिना भोग किये 

ee) लप (अभि) चारों ओर (चाकशीति) प्रकाश करता 
३ ॥ १॥ 


प्यारो, इस एक मन्त्र ने सारे प्रों का एक साथ वड़ा 
सुन्दर उत्तर दे दिया हे । तीन भिन्न २ सत्ताओं का इस में स्पष्ट 
वणेन पाया जाता है# | एक ओर तो पक बृत्त है घोर दसरी 
घोर उसे घेरने वाले दो चेतन तत्त्व हैं । कुछ बातों में यह 
मिलते हैं, पर कुछ पक में इन क्रा परस्पर भेद पाया जाता है । 
थोड़ा ध्यान करने -से तुम्हे इस मन्त्र के शब्दों को सुन्दरता तथा 
महिमा का पता AGT. | हंस “चुन? से आरम्म करते हैं । यह 
क्या चीज़ है ? यह वही ' सत्ता दै,. जिसे शास्त्रों में प्रकृति, 
Pa aa eee 


- *सायणाचाय्यं ने इस मन्त्र में से नवीन वेदान्त को निकाळना चाहा है। 
SUR उठाता है कि सम्बन्ध दो का ही होता है, एक ब्रह्म में मित्रता कैसी ! 
हे. उत्तर उसे ही सन्तोष दे सकता है। अपनी ओर से तो बह इस युक्त 
ओर + द दैतवावियो का भी खण्डन कर गया है। निरुक्त १४।३० ॥ की 

भी जाते २ संकेत करता है। पर वहां तो परमात्मा का शव्द पृथक स्पष्ट 
पश है। और, उस तरह यासक ने दो मकारं के आत्मामं पर ही घटाया है | 
Beery “तीं कारिका की भकाशाकय टीका में इपर ने मी इस मन्त्र मे 

समझा हे । | 
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= वेद-सन्देशश aot | 


प्रधान, माया, अव्यक्त आदि अनेक नामों से पुकारा गया हे ७ 
वेद में इसे वृक्ष दयों कहा गया ? इसका महत्त्व यदि जानना हो 
. तो किसी वैय्याकरण मित्र से इस के धात्वथ को सुन कर 
' विचार करना | हम यहां केवल इशारा कर देते हें । बृत्त शन 
.. का मूलार्थ काटे, तराशे जाने वाला पदाथ Et । लोक में 
दृत्त किसे कहते हैं? जिसकी शाखाओं को काटकर तुम समिधा 

` चना लेते हो, द्रवाज़ों ओर खिड़कियों के तड़ते बना लेते 
| हो, मेज, कुरसियां ओर झलमारियां चना लेते हो | सुन्दर से 
'खुन्द्र कारीगरी के नयूने दिखा सकते हो । पर तुम्हारी सारी 
कारीगरियां इस संसार की भांति २ की रचनाओं के सामरे 
` ` मार्तहैं। एक २ पत्ते ओर फूल में विचित्र खुम्दरता पाई जातो | 
`  है। इस सारी शोभा का आधार भी एक वृक्ष है, जिसके घव 
` यरो को नाना प्रकार की तरतीब देकर. सब से वडा कारोगर 
SATA प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है । 

वृक्ष शब्द प्रकृति का वाचक दै | इस बात को पक घरो 
मन्त्र से स्पष्ट करता हूं। 
(२) कि ४ Raat क उ स वृक्ष आस यतो TATA 
निष्टतश्चुः | मनीषिणो मनसा पच्छतेदु Kakak 
शुवनानि घारयन्‌ ॥ Ade १७। २० ॥ 

* शैताश्वतर० ४। ३० ॥ सैत्री० ६। १० ॥ गीता० १३ । १९ २०, २. 


श्रेताश्तर० | १। १०॥ ६। १६ ॥ कठ० ३। ११ ॥ ६1 ८ ॥ 
† भश्च घातु कारने के अर्थ में है। इससे उणादि क्स प्रत्यय के 


वृक्ष शव्द बनता है । अर्थात्‌ पदाथे का 
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उ० १]. भ्रकृति-वाचक वृक्ष शब्द । ५३ 


(किम्‌ ) कौनसा (स्वित्‌) प्रश्न होता दे ( बनम्‌) बह 
बन है (उ) ओर (aa) कोनसा वह (वृत्तः) वृत्त . 
(आसं) है (यतः) जिसमें से (द्यावा एथिवी ) द्-लोक ` 
दौर पृथिवी लोक को ( निःततज्ञः ) बनाते हैं + ( मनीषिणः ) 
ह विद्वानों, (मनसा) सोच कर (इत) द्द (3) छोर 
(aq) उस के विषय में भी. ( पृच्छत ) पडो (यत) जिसे 

( झुवनानि ) लोकों को ( घारयन ) धारय करते हुए wg ने 
(sanga) आधार बनाया॥ रो . ` + °. 

बढदै को एक मकान बनाना होता है । वह भी किसी अच्छे 
` बन की अच्छी लकड़ी छार कर लेता है। तो इस संसार को सी. 
बनाते हुए विश्वकर्मा परमात्मा ने लकड़ी का क्या अवन्ध . 
` किया? लोगों ने इस विषय में किस कारण का पता लगाया 
है, उसे पूछो घ्योर सोचो । उसका शान पाते हुए जव. तुम 
विद्वानों से प्रश्न करोगे और सोचोगे तो तुम्हे समम में आ 
जावेगा कि जिस मूल प्रति के ऊपर शासन करता हुआ, TS | 
सब लोकों को धारण कर रहा दै, उसी से ही उसने इन लोकों 
को बनाया है । बद्दी वन दै, उसी में से भिन्न २ प्रकार के पर 
_मा-संघ-रूपी चुत्ञोंको जोड़ तोड़कर बह खेल खेल रहा १४ 

+ अर्थात्‌ किंद्वान्‌ छोग बना हुआ मानते । 

आल कार abi के पक बचन केल्याच पर छिया है । पर 
ऊपर दिये अथे के अनुसार, इस व्यत्यय की आवश्यकता नहीं | उवट 
महीधर ने इसका आशय यह छिया है कि प्रसु को जगचना के लिये कि 
कारणकी आवश्यकता TES । शब्दों में तो केवल प्रश्न है । उत्तर म 
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५४ . वेद-सन्देश Lis [० १ 
परमात्मा इस प्रक्ृति-चृत्त के. जर २ में समाया इच्या अ... 
वल्कि इस से भी बढ़कर उस की. महिमा È । = 
कोई झन्त नहीं। इस विषय का विस्तार करने का आज विचार 
नहीं | आज तो संसार के स्वरूप का ही प्रतिपादन होगा | 
Ted जव परमात्मा का स्वरूप तुम्हारे सामने रक्खा' जावेगा |. 
' तो इस प्रकरण को भी स्मरण रखना:। इस मन्त्र में ‘aud शब्‌ 3 
के प्रयोग से यह भाव प्रहण करना है कि संसार चाहे कितना 
ही बड़ा हो, परमात्मा की जीवन-अदात्री सत्ता उस में रम 
रही हे । यहाँ पर उस परम पिता के' सम्बन्ध में दूसरी वात 
« . ह छायी हैं कि वह संसार के भोगों से सदा अलग रहता है। 
स घोर निरञ्जन है । सारे जगत का स्वामी है, पर उसे 
आर स ५, को आवश्यकता नहीं है। बह सर्व-शक्ति सम 
= प सव ददिष से रहित है। अतः वह जन्म मरण के बन्धन 
KAKAK लीला से सदा ऊपर रहने वाला है। 
द सव कुछ देख रहा है। कोई वस्तु उस से घोफल नहीं | 
अव यहां तनिक विचारोगे । तो तुम्हे बैदिक सिद्धान्त का एक 
i महत्व पता जगेगा। व्रा सदा दृष्ट के योग से ही होता 
। जेब तक दिखाई देने घाला पदार्थ न हो तब तक किसी का 


जनक है न कि काकु। 
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qera को भी मिथ्या करना चाहते हें । .जो इसे अनित्य 
_झर्थात्‌ उत्पत्ति वाला कहते हैं, उन को यह समझना चाहिये 
कि जब WE जगत्‌ न था, उस समय वह जगदीश्वर कोन से 
जगत्‌ का HAT था ? 
-. . मा०-महाराज.! क्षमा कीजिएगा । में कुछ कम-समझ हँ ।. 
दूसरे चिरकाल तक साधु सन्‍्तों की संगत में पड़े रहने से मेरा 
विचार कुछ उसी रंग में रंगा गया है। | 

सत्य-भाई, घबराते क्‍यों हो ? अब तो ज्ञान-गगा वह रही 
है। मन की एक तह: को खोल २ कर हमें घो लेना ही 
ठीक है। जो सन्देद्‌ का लेश भी अन्दर छुपा पडा हो, उसे मी 
प्रकट कर देना चाहिये। .. - 

मा०-महाराज | जब ब्रह्म अविद्या की उपाधि से ग्रस्त होता 
है, .तब ही ae तथा दूसरे शक्तिमत्त्व आदि. गुणों से सगुण 
होजाता है । इसलिए यह मिथ्या होने से संसार के मिथ्या 
होने में कोई वाधा न रहेगी। ' 

मद्दा०-प्यारे, यह वात सच्ची नहीं। अविद्या के फंदे में 
फेसानेवाला ब्रह्म के ऊपर ओर कोई पदाथ नहीं। ब्रह्म ज्ञान 


स्वरूप होता हुआ wert नहीं हो सकता। ओर फिर यह | 


सारा विषय साधारण तक ओर इन्द्रियों से जाना नहीं जा 
सकता । चेद्‌ सें कहीं भी यह नहीं लिखा। वस्तुतः इस नवीन 

के लिए वेद में कोई पुष्टि न पाकर ही इस सम्प्रदाय के 
आचाय्यों ने मूल वेद्‌ को गौण ओर उपनिषदों को मुख्य करने 
का प्रचार भी किया है। परन्तु यह भी मनमानी बात ही है| 
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कारण कि; उपनिषद्‌ स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि 

स्वभाव परमात्मा का सब वेदों में: वणन Ss | वेदान्त सत्रं में 
ब्रह्म में ही सब वेद शास्त्रों का तात्पय माना गया है।। के | 
में परमात्मा के निरूपण में जो मन्त्र हैं, उन में कहाँ यह नहीं 
लिखा कि यह अविद्योपाथि से अस्त ब्रह्म का वर्णन हे । स्व 
उपनिषदों मे, इस कंभी भी समझ में न आनेवाली, अविद्या- | 
पिशाची का कोई संकेत नहीं। अधिक न कहते हुए श्वेताश्वतर | 
की एक श्रति ही सुना कर: बस करता हुँ । | 


` “एको देवः: सर्वभूतेषु गूढः सवेव्यापी सर्वभूतान्त 
- “रातमा | कर्माध्यक्षः सर्वेभृताधिवासः साक्षी चेताः केवलो 
'नियुणंथ; ॥” ` ` `` , 

oe Gm) Qa) प्रकाश-स्वरूप प्रसु (सबैसृूतेघु) सब | 


सर्वे Tar यत्पदमामनन्ति तपा९सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । x 

'; यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण अवीमि ॥ | 
| ओशेमित्येतत्‌॥ कठ० उप० २1 १५॥ 
।शाखयोनित्वात्‌। तत्त समन्वयात्‌॥ वेदान्त सूत्र ३। ३ 1 ३-४7 1 
वैश्वेताधर० ६ । १३ ॥ तथा देखो, बृहददारण्यक० ३। ७।२३॥३।८।१॥ | 
_ भहा पर परमात्मा को दृष्टा, ज्ञाता आदि विशेषणों से जोड़ा है। ब || 
mer है धट नहीं । इत्यादि sre का समी यही अर्थ करेंगे कि यधि बह | 
सब को जान सकता है, उस का जानना कठिन है । यह और बात है, और 4 
"जगत्‌ की भिथ्याऊहमा सवधां औरत हैं 172०५ by eGangotri f 
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प्राणियों में ( गढ: ) प्रविष्ट हो रहा है (सर्वेब्यापी) सचेत्र मोजूद 
है (सवे्रतान्तरात्मा) सब प्राणियों का अन्तरात्मा है। ( कर्मा-" 
wre) सव के कर्मा का फल देनेवाला दै (सर्वमूताधिबास)) 
सब प्राणियों का आश्रय दै। (सात्ती) द्रष्दू-स्वरूप है (चिताः) 
चेतनस्वरूप दे (केवलः) एक, द्वितीय, निर्लेप नारायण है। 
(Raima) ओर सव उपाधियों, सीमाओं, परिच्छेदों, प्रमाबों 
से मुक्त हे । यहां पर दोनों भाव एक साथ घारडे हैं। निर्गुण 
होता हुआ भी परमात्मा सब का साक्षी ओर अध्यक्ष है। यह 
अविद्या की गप्प हांक दी गयी है । वस्तुतः तर्क ओर प्रमाण 
दोनों ही इसके विरुद्ध पडते हैं। यदि तुम ध्यान से उपनिषद्‌ 
को भी पढोगे तो इन पाखरडों का स्वरूप तुम्हे ठीक २ पता 
चल जावेगा |, : | 
४ मा०-महाराज, मेरे गुरु जी कमी २ एक मन्त्र बोला करते 
१ उसे मी यदि आप समका देते, तो ठीक होता | 
महा०-हां, कहो । वह कोनसा मन्त्र दै ! | 
मा०-महाराज, प्रमाण आदि का तो मुझे कुछ पता नहीं ओर 
न ही आज तक मैंने वेदों के पुस्तक देखे हैं। पर हां, अन्त में 
वह tan करते थे, | 
“ तदपश्यत्तदमभवचदासीत्‌ 
महा०-बस जान लिया | डूबते को तिनके के सहारे वाली 
द पर इस मे मायावाद की गंध भी नहीं। सुनो, पूरा 


( ३) परि annii स, हव्वा. परिक्केकार प्रि 


ks वेद-संदेश | . ` [Bo १, 
दिशः परि स्वः ऋतस्य तन्तु विततं विचृत्य तदपश्यत्तदम- |. 
 वत्तदासोत्‌ ॥ यज्ञ० ३२। १२॥ 


1g ( द्यावापृथिवी) द्यलोक ओर पृथिवी ( लोकान्‌) 
सारे लोकों ( दिशः ) दिशाओं ( स्वः ) स्वलोक के (परि) चारों 
घोर (सद्यः) एक साथ (इत्वा) पहुंच कर (मृतस्य) सच्चाई 
के (विततं) विस्तृत (तन्तुम्‌) स्र का (विचृत्य) संहार करके 
उसने (तत्‌) सारे अपने खेल पर (अपश्यत) दृष्टि डाली,तो(तत) 
वह (अभवत) होने लगा (aa) घह (पूर्वे भी) (आसीत) था# । 


इसमें कहां कहा है कि यह सारे लोक मिथ्या हैं। यहां 
तो परमात्मा को सर्वव्यापक ओर सारे जगत को GUAT उस 
के आाघीन चतलाया है। भला, जगत्‌ हो ही न, तो वह देखे 
किसे ओर शासन किस पर करे ? 


इस मन्त्र से यह उपदेश मिलता है कि सिं की अवस्था 
में भसु सव को अपने अन्द्र घेरे हुए रहते हैं । aka | 
का तागा उन के हाथ में है। प्रलय के समय वह उसे खींच | 
लेते हैं । इस का नाम संहार दै । जब पूनः उन की दृष्टि सब | 
तत्त्वों पर पडती है, झर्थात उन की ओर से प्रेरणा होती है | 
८ तो जगत्‌ नये सिरे से बनने लग जाता है । पर यद्यपि परमात्मा | 

: के निमित्त के/विना एक परमाणु भी दिल नहीं सकता, : 


+ ऋपिः स्वयस्भु Wa, देवता , छन्दः , a 
' वेदान्त के अनुसार अर्थ उवर और महीर में कि. देल 3 
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यह.मत समझो कि जगत केवल उस के देखने से ही वन 
जाता है। वेद का सिद्धान्त यह है, कि यह aa कारण की 
अवस्था में पहिले से ही विद्यमान होता दै । वद्द कारण प्रसु 
की प्रेरणा का विषय है । दोनों कारण नित्य हैं। दोनों केले 
संसार की रचना नहीँ कर सकते। यहां पर भी प्रयु को दरष्टा 
कहा दै । चिना इछदेखे गये पदार्थ के यह असंभव है। ' _ 

यहद प्रकरण परमात्मा का है, जीवात्मा का नहीँ। परमात्मा ' 
ही सव लोक लोकान्तरों के चारों ओर समाया इरा दै । अतः 
` इस का यह अथे करना, कि जीव जव अपने वास्तविक स्वरूप का 
दशन करता है, तो वही-अह्म ही वन जाता है, क्योंकि वह था 
ही बही, संगत नहीं हो सकता । वाक्य की रचना के SEK 
जञान-प्राप्ति से yA सवेव्यापकता का जीव में होना मानना पडेगा | 
यह यात मायावादियों को मी मोष्ट नहीं। बह भी जीव को 
ऐसा नहीं मानते । इसी तरह ब्रह्म का जगदाकार हो कर भासना 
भी इस मंत्र से. निकालना सम्भव नहीं है । मन्त्र के वाक्य, 
विभाग के अनुसार इस मै दिये हुए भावों का चित्र यह दैः 

१. घ्रह्म=परमात्मा सब संसार में व्यापक È | 
' २. सत्य के विस्तृत सूत्र को वह पीछे खींचता दै या अपने 
नियम मै रखता हे | 

३. फिर वह उस पर-जगत्‌ पर देखता है । 

Me 

" वह=जरयत्‌ होता = | 

यदि यह र्थ स्वीकार किया जावै, तो भी सर्वेव्यापक ईश्वर ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


te वेद-सन्देश | (pe १, 
के साथ २ जगत्‌ भी नित्य मानना पडेगा | स्मरण Gal, ay 
कहीं भी इश्वर के अविद्या-प्रस्त होने का भाव नहीं पाया | 
जगत भी साथ नित्य मानने से दूसरा पदार्थ हो जाता है। एक 
ही वस्तु मै व्याप्य, व्यापक भाव का भेद नहीं हो सकता । फिर 
ब्रह्म का देखना, उस के तदप होने से एवे नहीं कहना चाहिये 
था । घोर यह कहना कि ब्रह्म बही=जगत्‌ नहीं था, सब सिद्धांत 
के विरुद्ध है । वह कभी भी स्वरूप से जड़ जगत्‌ नहीं था। झतः 
जीवात्मा का ज्ञान-द्वारा ब्रह्म चनना तथा ब्रह्म का जगद्रुप प्रतीत 
होना, दोनों ही पत्त झयुक्त तथा प्रकरण के विरुद्ध हैं । 

इस लिये इन वाक्यों को भिन्न २ करके प्रलय के पीछे निल 
अविनाशी सूल तत्त्व से प्रथु की देखने=निगरान्नी की शक्त 
TA जगत्‌ की सृष्टि का होना ही तात्पर्याथे स्वीकार करना 
चाहिये। प्रथम वाक्य में ‘aa’ कर्म ( Object) sik दूसरे 
दोनों म कर्ता ( Subject ) समझना चाहिये | ‘a’ घातु यहां 
प्रकट होने तथा 'झस” विद्यमान होने के आर्थ म॑ लेने से प्रथ | 
की संगति ठीक लग जाती है । “सू” का यह aa अनेक प्रयोगों 
. के आधार पर किया गया है, केवल कल्पना नहीं । | 

मा०-महाराज ! में ने सुखेता को जो संस्कृत का अम्यास | 
नहीं किया। मैंने अपना यौवन जड़ बुद्धि, भंगड़ों में व्यतीत |. 
किया, उन के झूठे उपदेशों से विद्या में अरुचि हो गई, थोर | 
में अहं wer के छीटि को मुद्दों पर चुपड कर वेदान्ती बन गया! y 
अव आप की छपा से मेरी आंखे खुलने लगी हैं। . , |. 

सत्य०-महाराज ! आप ने कहा था संसार मी नित्य दै! |. 
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पर यह तो असुभव के विरुद्ध है। यहां तो कुड मी स्थिर 


नहीं # । न शरीर, न धन, न सम्वन्ध, शायद आप का अभि- 
प्राय कुछ ओर था । 


महा०-हां बेटा, मैने कहा था, मूल-बृक्ष नित्य Ut । यही 
तो वैदिक शिक्षा का महत्त्व है। परिवतन के होते हुए भी वीज 
का नाश नहीं होता । वृक्ष में यह बात सामने दिखाई देती है। . 
वृक्ष गिर जाता है, पर वह नष्ट नहीं होता. । उसका स्थानापन्न 
खडा हो जाता है । उसका पुराना शरीर नप ga के लिए 
खाद्‌ अर्थात भोजन का काय्यं करता है। ऐसे ही यदि ध्यान 
पूर्वक देखेंगे, तो सारा ब्रह्माण्ड पक बड़ा वृत्त दी दीख पड़ेगा । 
आज विज्ञान जिस बात की पुष्टि करता है, वेद उस मूल प्रकृति 
के नित्यत्व को कितने सुन्दर प्रकार से प्रकट कर चुका हे। 
अतः इस आशय को लेकर ऋषियों ने इस कारण को जा ' 
. अर्थात्‌ उत्पन्न न होने वाली भी कद्दा दै । 1 १ 


+ 'अनिल्यानि शारीराणि विभवो नेव शाश्रतः। , 
नित्यं सन्निहितो खत्युः कत्तेब्यो धमं संचयः ? ॥ 
† तीनों oat को पृथक २ अनादि, नित्य स्पएतया इस श्रुति में कहा है 
“अजामेकां ळोहितझुकतळण्णां बह्वीः प्रजाः स॒जमानां सरूपाः! 
अजो छोको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तमोगासजोड्न्यः? ॥ 
श्रेताश्वतरष ४1 ५॥ 
सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ गुणमयी सब विकारों की आदि सूळ प्रकृति _ 
» न पैदा होने वाढी हे । भोग भोगने वाळा, जीव अज है । न भोक्ता, 
स्वतंत्र, परमात्मा तीसरा अज है। 
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६२ : वेद-सन्देश | [eto ! 

अव तीसरा पदार्थ जीवात्मा हे । प्रकृति जड़ है शेप दोगे 
चेतन हैं । इस लिए उन्हें समान गुण वाले कहा दै । दोनों साथी 
हैं। wane काल से चले आने वाले हैं, न जीवात्मा की उत्पत्ति 
होती हे ओर न नाश हो सकता है।इस का फैलाव meh? 
अनेक प्रकार से किया है $ । यह आत्मा ब्रह्म से भिन्न है। 


` मित्रता अकेले की नहीं होती | इसरे अविद्या-प्रस्त का झुर 
eee a सच्या हे! म्ह के शब्द बड़े स्पष्ट हैं। 
इस में खींच तान करके भले ही कोई घे 
es, ही कोई घयद्वेत-वार 
सत्य०-महाराज ! कुछ लोग जीव की भी उत्पत्ति मानते ' 
हॅ. इस में क्या दोष है ? i 
महा०-जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश मी होजाता 
है, तो फिर यह सारा सिलसिला किस लिए है ? हम मलाई | 
क्‍यों करें ? अच्छे काय्यं क्यों करें ? तप और त्याग का उ | 
घादशे क्यों अपने सामने रक्‍खे ? जब सब. कुछ करने पर मी | 
हमने रहना ही नहीं है, तो इन काय्यौ में रुचि हो नहीं सकती। | 
है २ पदार्थ की उत्पत्ति देखी जाती है, बह सावयव होता | 
मे 2 आत्मा को सावयव मानने से संस्कारों के पहिचानने | 
RR थोर एक तार का तार gaat चादिए | आज ह्य : 
आदमी को देखते हैं, दस बघे के पीछे भो उसे पहिचान | 
* हृहदारण्यक INRI ~ It 
गीला को बल अब ste ६।११।३॥ कठण २।१७। TM i 


॥ NR ujo 
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लेते हैं । हमारे शरीर के परमाणु बदलते रहतेहें, पर आत्मा नहीं 
बदलता । यह स्वतन्त्र अमोतिक पदाथ है, अतः इसकी उत्पत्ति 
का मानना ठीक नहीं हे #। झांख, नाक झादि द्वारा पहुँचाये 
हुए सस्कारो को ठोक २ समझ कर, समय २ के झनुसार 
काय करने वाला, इच्छा-शक्ति से अपन दिमारा आदि अंगों से 
काम लेन वाला, सुख दुःख आदि को अनुभव तथा स्मरण करने 
वाला, प्रेम, राग ओर BT आदि भावों का प्रकाश करने वाला 
तत्त्व वास्तव म॑ पृथक चेतन आर नित्य ही है । इस के शरीर में 
प्रवेश करने से ही सूल जीवन-कोश बढ़ता हुआ, भिन्न २ 
TAR को धारण करता दै 1 । यह संस्कार-रूप नहीं, वल्कि 
संस्कार अहण करने वाला है । यह शान-रूप नहीं, वल्कि, 
शाता धर्थात्‌ जानने वाला दे | । अतः जो वेदान्ती अथवा 


सृत-चेतनावादी लोग जिस प्रकार से जीव को ब्रह्म से अथवा 
RRs Bo 


* विस्तार तथा शास्त्रीय ज्ञान के लिए देखो, न्यायदशन ३।१।१-२७॥ 
वेशेपिकद्शन ३ । २ । ४॥ वेदान्तदुर्शन २ । ३ । १७॥ 
1“ यदाणुसात्रिको भूत्वा बीजं स्यास्दु चरिष्णु च। 
समाविशति संसृष्टस्तदा सूत्ति विसुज्जति ” ॥ सनु० १ । ५६॥ 
4 “ ज्ञोञ्तपुव ” ॥ वेदान्त ३। २। १८॥ 
ज एवायसात्मा ज्ञातुस्वरूप एव, न ज्ञानमात्रं नापि जइस्वरूपः ”— 
रामानुजः श्रीभाष्ये। तथा- ` 
छेत्तशछेद्यस्य चाभावे छेदनादेरसिद्िचत्‌ | 
अतो 5हमथो ज्ञातैव प्रत्यगात्मेति निश्चितस्‌॥ 
¢ भाप्ये १11१1 १ ॥ 
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६४ वेद-सन्देश | [भण 
भोतिक जगत से अभिन्न मानते हैं, सो उन का ऐसा करा | 
प्रत्यक आत्मा का अपमान करना हे । 


सत्य०-महाराज | परमात्मा के साथ ही जीव को भी “सुप 
कहा गया है । क्या जीव भी सारी प्रति में पूणे हो कर | 
विचरता द्वै? ` | | 
| मह०-श्याय्य लोग जीवात्मा को इस अंश में दो प्रकार से 

मानते चले आये हैं । कुछ यह मानते हैं कि यह शरीर-मात्र 
में ही पणं दै, अर्थात साक्षात्‌ व्यापक है । दूसरे पेसा सममते 
हैं कि शरीर में इद्य-देश में इस का मुख्य स्थान है, aa 
चेतना से सारे शरीर में कारयो को करता रहता है || 
जैसे दीपक एक स्थान पर पड़ा हुआ, सारे कमरे को प्रकाशित 
` कर देता है, जैसे फूल सारे उद्यान को महका देता है, पेसे ही | 
यहां भी चेतना का सवेत्र प्रकाश हो जाता है । यह इत्य 
मैरु दण्ड भ्रथांत रीढ़ की हड्डी में दोनों कन्धो के मध्य मेँ, | 
छाती के पीछे को माना गया है । वेद में इस विचार का |. 
—= क ० BA UN SNN 


| * देखो, वेदान्त सूत्र २1 ३। २४॥ उपनिषदां में मी देश-विशेष में है 
जीव की स्थिति कही है, देखो आगे हृदय तया कोश धन्दा पर टिप; | 


९९, १०० ॥ 
सवसाधारण हृदय से तात्पर्य उस चौ-कोट हृदय ही समझते हैं जो इमो | 
फेफड़ों के बाएं और नीचे को, रक्त के शोधन तथा संचार का सूळ सोत है | 
पर नीचे दिये हुए अमाणों को देखकर, सूळ में दिये हुए विचार की पुष्टि होती |. 
(३) हदय से असंख्य नाडियों का निकळला माना जाता है।रेजे | 
MAE 3.0 dn Rid REMAN ha 28४7५ by (९१ ॥"छान्दोग्य" al f 


Y 5 
` 


go १] जीव का स्थान | ६५ 
बूल भी पाया जाता है । eet कारण परमात्मा को, जो कि. 


१३ ॥ 41 ६। ३, ६ ॥ ब्रृहदारण्यक० २। १। १९॥ ४।२।३॥ 
(२) इसका मस्तक के साथ संबंध होता है और फिर सब प्रेरणा 
होती है । देखो अथर्व १०।८। २६॥ | 
(३ ) इडा, पिंगळा, सुपुम्ना प्रसिद्ध नाड़ियां हैं। इन का वर्णन तथा 
संकेत सव अध्यात्म-विद्या के seat में मिलता है। इन के अवस्थान के 
ढिए कुछ नवीन अन्थों के प्रमाण देते हे । 
“ गुद्स्य पृष्ठभागेऽस्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहद्धत्‌। 
दीर्घास्थि सूर्द्धपय्येन्त ब्रह्मदण्डेति कथ्यते ॥ १ ॥ 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्म Ear सूरिभिः । 
इडारपिंगळ्योसध्ये सुषुम्ना सूक्मरूपिणी ” ॥ २॥ 
( उत्तरगीता २। १३, १४॥ ) 
“ ताछुमूले सुपुम्ना सा अघोवक्त्रा परवर्चते । 
सूछाधारस्थयोन्यन्ता सर्वनाडी समाश्रिता | 
सा यीजसूता तरवस्य ब्रह्ममार्यप्रदायिका tt 
“Rs ( शिवसंहिता चतुर्थः vee: ) 
š Sac ४) वेदान्तसूत्र रा३॥२४॥ तथा WMI में हृदय और ARIN 
Si का वर्णन आता है । वहीं जीव का स्थान है-देखो शिवगीता 
ti तथा देवी मागवत में देवीगीता ६४१--४२॥ तथा हृत्पद्च के लिए . 
» १० | २४--२५॥ 
2 (१9 आधुनिक विचारको ने अभी पूरी तरह यह निश्चय नहीं किया कि जीवन 
Wale be में कहां है।मस्तिष्क में ही अब तक माना जाता था। पर, 
अजुसवों ने.रीढ की ही प्रधानता सिद्ध की है। इस छिप अब विचार 
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६६ | वेद-सन्देश | [झ० १ 
झात्मा का अन्तरात्मा है, हदेश में ही ध्यान आदि के ढिए | 
ठहरा हुआ माना गया है # | इस विषय सें वेद्‌ का सिद्धान्त | 


इन मन्त्रं से निश्चित हो रहा हे । 
+ (४) अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यां हिरण्ययः कोशः खर्गो ज्योतिषाबतः ॥ 
IAÑ १०। 21 ३१॥ 


(देवानाम्‌) दिव्य (परः) पुरी अर्थात्‌ मानुष काया (wir) | 
ध्यति वलवाली (नवद्वारा) नो द्वारोंवाली | (seam) we | 


eee ems Ee ___ 
आचीन ऋषियों की बतायी हुईं बात की ओर ही झुका चला ज़ाता है। 
परिचय के छिए देखो-- 


Dr. Sperrington's article on ‘Spinal Cord’, Encydo- 
pedia Britannica, 11th- edition, Ladd, Physiological Psy- | 
chology, pp. 249-50, 265-67 and 298 for quotations of and: | 


references to connected views and experiments. 
क इश्वरः स्वेभूतानां RAS तिष्ठति। 
` आस्यन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
गीता १८ । ६१ 


तथा देखो छान्दोग्य 4॥१॥ तथा अन्य प्रमाण जो कि पृष्ठ १९% 


रिप्पण सें दिये गये हैं ॥ 


ऋषि नारायण; छन्द, अनुष्टुप्‌; देवता साक्षाछङ्वाप्रकाशिनी | 
के 9 यो कान दो नासिकापू, पुक सुस ओर वो rea वाशि 


| 
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३० १] आत्मा का स्थान | ६७ 


चक्रोंचाली # जाननी चाहिए। ( तस्यां) उस में ( हिरण्यय; ) 
प्रकाश-स्वरूप (कोशः) कोश है, वह (स्वरः) स्वग है, क्योंकि 
वह (ज्योतिष) ज्योतिस्स्वरूप परमात्मा से (थावृतः) व्याप्त हो 
` र्दा a : 
(५) ताशेन्‌ दिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तसिन्‌ यद्यक्षमात्मन्व्तदं त्रक्षविदो Ag ॥ 
अथवे १०। २। ३२ ॥ 


( तस्मिन) उस (ROA कोशे) चमकते हुए कोश में 
(sat) जिस में तीन अरे लगे हैं, ओर ( जरिप्रतिष्ठते ) ` ' 
जिस के तीन आधार हैं; 1 ( तस्मिन्‌ ) उस में ( यदू ) जो 


, . * आठ चक्रों से तात्पय्ये आठ घातु हे । शरीर का यही सारा स्वरूप 
है। वे यह हैं-स्वचा, सांस, हड्डी, सुधिर, सेद, मज़ा, वीय्य॑ और ओज । 
या गीता के अनुसार शरीर के आठ विभाग इस तरह भी छे सकते हैं, पांच 
सूत, भन, बुद्धि ओर अहंकार ; 


__ “ सूमिरापोऽनछो वायुः खं मनो gta च । 

अहंकार इतीयं से मिन्ना प्रकतिरएघा ” ॥ गीता ७।४॥ 
† अरे का प्रयोजन परिधि को नाभि से जोड़ना है। प्रत्येक अन्तः करण 
मति की परिधि पर स्थित एक बिन्दु के समान है। सूळ प्रकृति के साथ उसे 
Tera, रजस्‌ और तमस्‌ ही अवस्था-भेद से जोडते हैं। इसी प्रकार 
ढदयदेपा में चेतनता का स्रोत है। उस के आधार पर सारा शरीर प्रतिष्ठित 
किबा. गौरि सत्ता तीन भागों में बढ रही है । स्यूछ तथा सूम इखिय' 
तथा प्राणमय कोश; मनोमय, जिस में मन; ओर विज्ञानमय, | 


Ta 
जिस में बुद्धि की प्रधानता रहती है। | 
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द्‌ वेद-संदेश | | (me १, न 


( यज्ञम्‌ ) पूज्य प्रसु ( आत्मन्वत्‌ ) जीवात्मा से युक्त है, (तद) | 
उसे (वै) ही ( ब्रह्मविदो ) ब्रह्मवेत्ता लोग ( विदुः) जानने को 
इच्छा किया करते है | 
# (६) पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिमिशुणे मिराब्वतस्‌ । 
तासन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तडे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
' झ०्कां०१०।८।४३॥ | 
( नवद्वारं) जिस के नो द्वार हैं, ऐसा ( पुण्डरीकं) कमल 
( त्रिभिः ) तीन (शुणेभिः) शुणों से (gaa) घिरा हुआ है। 
शेष पूवे मन्त्र के समान ही है । इन भन्ञों a यह विदित होता 
है कि वेद के अनुसार भसु ही जीवात्मा नहीं, वरन जीवाला | 
भिन्न दै ओर rg उस के झन्द्र | प्रकाश कर रहा दै । यह 
* R, कुत्स; देवता, अध्यात्मस्‌ ; छन्द; ॥ | 
प -पुचमेवायं पुरुषः प्राक्षेत्राव्मना aie oa किंचन बेद | 
नन्तरं तद्रा अस्थैतदासकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरस्‌॥ | 
वृद्ददारण्यक० ४।३।२१॥ | 
“at विज्ञाने Rea” इत्यादि मी देखो, ब्रुहदारण्यक श७२२॥ . | 
यहां “ विज्ञान › का अथै शंकराचार्य जीवात्मा ही करते हे । अपनी बात || 
को पुष्ट करनेके छिये माध्यन्दिन शाखा का पाठ-भेद्‌ ' आत्मनि ? भी देने की | 
5 कपा करते हैं। अथै स्पष्ट है। परमात्मा आत्मा में अन्तर्यांमी होकर मौजूद! |. 
आत्मा उसके शरीर के समान है, इत्यादि । यह सब कुछ ठीक करके शरे | 
महाराज को अपना सायावाद्‌ फिर पीछे घसीटता है और वह उसी चमे | 
ह कर इस स्पष्ट भेद को मिथ्या बतकाने की चेष्टा करते हैं। देखो शांकरमा" | 
वेदान्त सूत्र १। २ । २० E 


U 
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go १] आत्मा का निवास । de 


झात्मा एक. सुनइरी, चमकीले कोश में निवास करता है ओर 
यह कोश शरीर के एक भाग में हे । इसे कमल के रूप में भी 
प्रकट किया गया हे। इन विषयों को उपनिषदों तथा अन्य 
आध्यात्मिक ग्रन्यों ने भिन्न २ प्रकार से विस्तार करके वर्णन 
किया हे #। | 7 
(७ न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्यष्माकमन्तरे बभूव । 
नीहारेण ATCA जल्प्या चासुदप उक्थशासश्ररान्ति ॥ 
ago १७। ३१॥ 


उपत्र्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽस्मिन्‌ पुरुपः परः ॥ गीता १३। २२॥ 
+ देखो सुण्डक० २ । २। ९ वासुदेव» ३; आप्मप्रबोध० $; केवल्य० 
५ मैत्री? ६।१ ॥ छान्दोग्य० ८८३ ॥ बृहदारण्यक० श३।७॥ कठ० ६१।९॥ 
शेताश्वतर० १।३।३॥ सँत्रीद श२७,३०,३४ ॥ अश्च० ३॥६॥ योगतत्व० ९; 
गीता १५॥ १५ ॥ छान्दोग्य० ३।१४३ ॥ बृहदारण्यक० ४।२३॥ शभर ॥ 
इत्यादि, अनेक स्थळा पर आत्मा को हृदय में विराजमान होता हुआ माना 
गया है । असु का दशोन उस आत्मा में वहीं पर ही हो सकता है । अतः £ 
घ्यानादि वहीं पर करने का उपदेश पाया जाता है ॥ व 
स्वामी दयानन्द जी ने जब लिखा कि रीढ़ की हड्डी पर ध्यान छगाना | 
चाहिए, तो छोर उपहास किया करते ये । पर, यह उन की अपनी सूर्खता का 
री विछास था। वहीं तो पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा का निवासस्थान = दय है 
उसी कसल-ख्प में प्रतिष्टित सूक्ष्म आत्मा को अपने अन्वर सूदसतर 
ee गन होते हैं। अब पाउक माया मॅ अन्तिम झोक के अयो पर पुतः 
॥ 
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७० | वेद्‌-सन्देश | ay 


| हे मजुष्यो, तुम (तम्‌) उस परमदेव को (न) नहीं (egy | 
जानते हो, (यः) जिस ने ( इमाः ) इन प्रजाओं को (जजान) | 
उत्पन्न किया हुआ है। ( युष्माकम्‌) तुम्हारे ( झन्तरम) रनर | 
(अन्यत्‌) तुम से भिन्न बह ( वयूव ) विराजमान हे । संसार है 
लोगों से वह क्यों दूर है, इस का भी हेतु वतलाया है । aw 
(Gara) अविद्यारूपी कुहीर से तथा ( जल्प्या ) eet! 
भोर शुष्कवादों से (maan) घिरे रहते हैं. (च) और (असुवृप) 
सांसारिक विषयों की तृप्ति को ही लक्ष्य बनाते हैं । ऐसे हो । 
( उक्थशासः ) स्तोत्रपाठी ही ( चरन्ति ) बने फिरते हैं॥ क्या | 
सुन्दर भाव है। परमात्मा हमारे अन्दर है, पर हमारी प्रवृत्ति | 
उधर नहीं। हमारा ध्यान विषयविलाख की ofr में ही लगा | 
रहता है । हम कुतकों में पड़े रहते हैं या तोते की मान्ति विवा | 
भध्यात्मतत्त्व के शान के मन्त्रां की रड लगाये जाते हैं । इसी का | 
यह फल है कि यह मन्त्र हमारे लिये चुप रहते हैं। | 
_'मा०-महाराज ! यहद तो “अव खूब समम में आगया | 
संसार में तीन झनावि तत्त्वो का मानना ही ठीक हे । पर या | 
जो आप ने मन्त्र का अथ करते हुप कहा था, कि जीव फलों | 
को स्वाद से भोगता है, इस में अभी कुछ घ्याशंका है । साए | 
संसार तो दुःख को ही शिकायत करता है । जीवन को दुःख | 
. सागर ही कहा जाता हे । वेदान्त में, बुद्ध-घमै में तथा भ्रब || 
, मतों में भी इस लोक को जाल से उपमा दी गयी हे । इस बिष | 
बृत्त से सुख की उपज कैसे?  . | | 
महा०-प्रिय ! दसी कहे हुए संसार के स्वरूप को मतर | 
स्थिर करो | आज तुम्हारे इस प्रक्षका उत्तर पूरा नदी देसईगा। | 
TO इतना, कह, ME Reiro gar है | 


go १] सुख, दुःख स्व-कम-फल है।, ७१ 


आर न ढुःखमय ही हे । हम अपने कमो से जैसे चाह, इसे अपने 
लिए बना लेते हे । वेद में 'स्वादु' के प्रयोग का प्रयोजन यहद 
समझाने का है कि सुख तो स्वाद से भोगना ही है, दुःख भी 
यदि घावे, तो प्रसु को न कोस कर, अपने ही अपराध को 
समझने का स्वभाव. डालना चाहिए। चेद का यह आशय भी 


अवश्य है कि यहां यदि इम समझ सोच कर रहै तों वस्तुतः 


प्रु ने सारी सामग्री सुख के लिए ही बनायी है । पर हम ने 
भ्रपनी adat के कारण अपने जीवन को दुःखरूप वना लिया है। 
इस वस्था में भी सुख का आदश हमारे से ओभ नहीं दोता। 
इवते २ जो सहारा मिल जाता है, उसे भी आनन्द से ग्रहण 
करते हैं ओर फिर आने वाले सुख की प्रतीक्षा करते हुप बीच 
वाले दुःख को भी शान्ति से धारण कर लेते हैं । यह साधारण 
सांसारिक अनुभव की वाते हैं #। झाज के लिए विचारने योग्य 
वात चीत बहुत होगयी है । वेद्‌ झथाह है | जितना सुने, उतना 
ही पुण्य है । कल टीक समय पर आजाइप | 


सत्यकाम ओर मायाराम ने महात्मा के पांव छुए ओर 


कमी वेद्‌ की महिमा, कमी शुरु की कीत्ति का गान करते इप 
आश्रम पर आ पहुँचे ॥ 


इति तत्त्व-सन्देशे प्रथमाध्याये प्रथम उच्छ्वासः ॥ 


यदेवोपनतं दुःखात्‌ सुखं 
तरुच्छाया तसस्य हि विशेषतः॥ ( काछिवासः ) 
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हितीय-उच्छूवास 
OOS — 
सुख-दुःख 
मदा०-मायाराम जी, कल जव आप चले गये, तो बैरे 
अन्त वाली वात पर फिर विचार किया । मेरी इच्छा यहा 
कि झाज ora को वतलाऊं, कि चेद्‌ के अनुसार सुख sk | 
दुःख का विभाग कैसे होता हे ओर, कि दुःख दूर कैसे हो | 
सकता है?  . l 
. सत्य०-महाराज, इस के .साथ ही यह भी स्पष्ट करिये हि | 
| दुःख है ही क्या ? क्या यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है या फेक 
सुख का न होना ही दुःख है ? | 
_ मह्दा० कुछ उदाहरणों से ही यह आति कठिन विषय | 
सुगम हो जावेगा। एक मजुष्य एक काम करना चाहता | 
दूसरा उस के माग में वाधारूप हो रहा है । उसे दुःख होताहे। | 
रोगी का चित्त चाहता है, चटपटी ,बस्तुओं को खाऊं. बैध | 
रोकता है। उसे दुःख होता है। बालक चान्द पकड़ने की | 
इच्छा से उछलता है। गिर पड़ता है और चान्द भी नहीं। 
मिलता, उसे दुःख होता है। में चाहता हूँ कि कमी भी बीमार | 
न होऊं, पर झचानक हो जाता हूँ, मुझे दुःख है। मेरे भोजव || 
Sere eee 
dak ey उगजी कट जाती है, दुःख dat!) 
कोई संवन्धी मरता है, दुःख होता टै । E 1 
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go २] दुःख का विभाग | ७३ 


इन उदाहस्णों को हम कुछ विभागों में az सकते हे । 

' (१) परतन्वता के कारण दुःख (२) अशक्तता के कारण दुःख 
- (३) मूखैता के कारण दुःख | यदि गहरी दृष्टि से देखा जावे, तो 
oem अथवा मिथ्या ज्ञान ही दुःख का मुख्य कारण है। जब 
एक आदमी जानता है कि झमुक ard अवश्य पक दूसरे 
आदमी के आधीन दै ओर वह नहीं चाहता कि उसे किया 
जावे, तो जो सुखी रहना चाहता है उसे उस के करने की 
इच्छा ही नहीं करनी चाहिप । पक मनुष्य स्वास्थ्य के नियमों 
को भली भान्ति समफ कर उन का पालन करता है, वह सुखी 
tl जो उन का उल्लंघन करता है, वह अपने ही आशान के 
कारण दुःख पाता है। जब वालक बड़ा होता है वह अपनी 
` पहिली मुखेता से लज्जित होता हे । ag चान्द के ग्रहण 
करने की लालसा नहीं करता | इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों में 
भी घटा करं Sat सकते हैं कि, यदि वास्तविक समस्या का ठीक 
- स्वरूप समझ लिया जावे, तो वहुत सा दुःख दूर हो जाता है। 
सन्तोष छोर शान्ति पैदा होकर सहन करने की शक्ति बढ़ 
जाती है। दुःख के. अपने मी दो विभाग हैं। एक तो केवल 
एख के अभाव को ही दुःख कह लेते हैं। जैसे किसी का 
Soret मर गया है । उसे क्या दुःख है! यदि ae इष्टि से 
जावे तो यही निश्चय होता है कि उस संबंधी के दर्शन,मेल- 
अथवा सहयोग से जो उसे शारीरिक, मानसिक झथवा 
प्रकार का लाभ होता था, उस का अभाव ही अब 

“हा नहीं जाता । यह इस बात से थोर भी स्पष्ट हो जाता है 
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७४ वेद-सन्देश | | [wot 


कि जब कोई ऐसा संबंधी मरता है, जो छेश दिया करता था, 
तो उसे वस्तुतः अन्दर से कोई दुःख नहीं होता। लोगों क्षे 


| दिखाने के लिए भले ही आसर गिरा लेता हो । परन्तु जव मेरी [` 


उंगली कट जाती है, तो जो दुःख होता है, वह केवल उस सुख 
का अभाव ही नहीं, जो उस के करने से पूर्व मे अनुभव करता 


था, वल्कि वास्तविक पीडा भी होती हे । झतः इस वात हे 


इनकार नहीं हो सकता कि दुःख भी स्वतन्ञरूप से संसार गे 
मोजूद होता है। 


मा०-जो.२ परवश होता हे, वह दुःख होता हे, यद we 


क्यों न माना जावे? एक दास-जाति स्वतन्त्रता चाहती है। |. 


विदेशी राजा उसे दबाए रखता है। यहां परतन्त्रता ही से दुख 
होता है। इसी तरह चान्द चाहने चाला वालक भी पृथिवी 
आदि के ratu के नियम के बश में फंसकर ही दुःखी होत 
है। बहुधा देखा गया है, हज़ार नियम पालनः करने पर भी 


` रोग झा दुबाता है। उस समय सभी कहते हैं, सुख दुःख शरीर | 


का भोग है, किसी के बस की बात नहीं । यह हमारी परतत्रता 


ही है, जो आकाश में उड़ने से हमें रोकती है। इस पराधीनता | 
| कारण इस संसार-चक्र में हम पडते हैं । यही पिशाची | 
हमारी सब भावनाओं ओर उमंगों को पद्‌-दलित करके, इसी | 


के ही 

इई सव Geet का सुल बनी हुई दिखाई देती है। 
महा 

विचार है। 


= Jangamwadi "जो लप e (गे, झी, जपदेश क्रिम दै; मुके | 


०-क्यों सत्यकाम जी, आप का इस विषय में इया | 


go २] दुःख क्या है। ७७५ 


_ तो उसी में ही सच्चाई प्रतीत होती दै । परतन्त्रता केऊपर विचार 
. करते हुए सुरे इसके दो प्रकार दिखाई देते हैं। (१-) स्वाभाविक 
(२-) अज्ञान-जन्य। जीवात्मा अनादि होता दु भी सदा परमात्मा 
. के नियमानुसार ही रहने से सुखी रह सकता दै । इस परतन्त्रता 


में छुख तो है, परन्तु दुःख नहीं। दूसरी परतन्त्रता सचमुच 
ढुःख-दायक हे । पर, वह हमारे अपने झपने झज्ञान की उपज 
होती है। अज्ञान के ही कारण मान, मोह, दैषा, द्वेष आदि दुर्गुण, 
देश विद्रोह तथा कुल-विक्रय आदि करर पाप हम में आते हैं । 
जब भाई २ के खून का प्यासा फिरता है, तो तीसरा झाकर पंच 
वन वैठता है । जैसे एक प्रसिद्ध कथा में Aa को: एक 
वानर ने रोटी से वञ्चित कर दिया था, वैसे ही यह राजनैतिक 
पंच भी दोनों पत्तों को नीचे गिरा कर, उनकी ग्रीवा पर सवार 
होकर क्रियात्मिक रूप से सांसारिक नीति का उपदेश करते हैं। 
अतः इस परतन्त्रता से पैदा होने वाले दुःखों की परम्परा का 
शल कारण अज्ञान ही हुआ | वालक के रोने में भी झन्नान कां ही 
सेल दिखाई देता È । घ्याकर्षण-शक्ति ही तो उसे इस पृथिवी 
पर. बसा, जीवन के निर्वाह में सो तरह से सहायता दे रही है, 

पृथिवी को qed के चारों ओर घुमा रही है । यदि एक 
तण के लिए ही इस में झणमात्र मी अन्तर पड़ जावे, तो कोई ` 


SIG, कुछ पता नहीं। अज्ञान-वश दी वह बालक घछपनी 


स्थिरता की कारण शक्ति का. मुकाविला करके जव अस्थिर 
होने से झुकता है, तो उस का शोक करना क्या कोई कम. -: 
को वात है ! इसी प्रकार रोगी के उदाहरण से मी समक 
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sg वेद-सन्देश | [झ० १, 
लेना चाहिए । जितना वह नियमों का अधिक पालन करतारहा | 
उतना ही उसे HA दुःख कम तंग करेगा | अभी आपने उपदेश | 
किया है कि संसार में तीनों तत्त्व अनादि हैँ । प्रत्येक के लिये | 
अपने २ स्वरूप के अनुसार कुछ नियम हैं। उनका उचित प्रकार | 
से चलना ही संसार है । यदि प्रत्यक्ष कोई दोष न होने पर मी | 
मजुष्य को कोई दुःख आ घेरता दै, तो उसे यदी विचार कणा | 
चाहिए किं मैंने इस जन्म से पूथ अपने जीवन में oer के 
कारण कुछ बुरे कर्मा का सञ्चय किया था। उसे ही अव भोग | 
कह कर पुकारते हैं । उसके लिए परमात्मा का कोई दोष नहीं। | 
बह अपनी ओर से न किसी के साथ अन्याय करते हैं, ओर न | 
किसी के प्रति करता करते हैं # हम स्वयं ही बनते हैं घोर | 
स्वयं हो झशान के कारण विगडते हैं। | 
महा०-बहुत ठीक । आपने मेरा भाव समक लिया है। | 
TRIPS की इच्छा करना अनुचित है। उसका पूरा न होवा | 
वस्तुतः दुःख नहीं, बरन सुख ही है । जो प्राणी उस परम पिता बे | 
शासन मे रहते हुप, सवे प्रकार का ज्ञान सम्पादन कर, मयादा | 
* “वेपम्यनशवण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दायति’ । वेदान्त UR 

_ इसकी ब्याख्या करते हुए ओ शंकराचायं कहतेहे- | 
“अतः सञ्यमानभाणिघर्माघमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीगरला: 
पराधः। इंश्वरस्तु पजन्यवदूदृष्टन्यः । अपना कर्म ही हमारे जीवन फे बि 
atk | » | 
eee वे पुण्येन कमैणा भवति पापः पापेन? । बृहदारण्यक ३२३ | 
. _ ययाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्मबति पाए | 
पापो FAP pon पत अके तदमिसमधते Ji इइदारण्यक? RM ॥ 


+ 


go २] Be झोर दुःख का वैदिक स्वरूप | ७७ 


, अं रहते हैं, कल्याणकारी नियमों को अपने आचरण मै लात हैं 
उन्हे सुख होता हैं | संसार दुःखमय नहीं । सभी के लिए यह 
सुखमय वन सकता | केवल ज्ञान, आचरण ओर मर्यादा 
की आवश्यकता दै । परमात्मा झोर सृष्टि का शान पैदा करके 
जीवन के प्रत्येक विभाग में saa होना ओर अन्त में मोक्ष के 
झानन्द का भागी वनना ही हमारा आदश है 1 इस को प्राप्ति 
ग्रति दुलेभ है। कोई २ विरला, महात्मा ही पार पहुंचता दै । 
पर जितने पग धरे जा सके, उतना ही सुखदै। | 

. जितना प्रसु-भक्ति से सन्तोष उपजता है, उतना सुख 
है । जितना पापाचरण करके सुख रुकता है, उतना दुःख दै । 
कल घाप को Ho १। १६४ २० के आधार पर उपदेश किया. 
था | भ्राज मेरे सामने Ho २१ वां ओर Wat हैं | घव आप 
Treat से इनका अथ समस्त जावेगे । 


*(१). यत्रा सुपणो ATT भागमनिमेषं विद्थामिस्व॒रन्ति | ` 


KIR, dee; देवता, विश्रेदेवा$ sa, त्रिष्टुस्‌ । निरुक्त कार 
ने इसे सूय्यै तथा जीवात्मा पर रूगाया है। श्री सायणाचाय्य ने .यास्क का 
अंनुसरण करते हुए भी सायावाद को सूंघने का यत्न किया है। पर यहां तो 
उस की गन्ध भी नहीं | आविष्ट होने वाळा ओर करने वाळा अरग २ वर्णन 


हो रहे हैं। इसंका नाम खींच तान है । प्रिफिथ के अनुसार सुपण = ऋत्विज 
ओर इनः>सोम । पर कोई प्रमाण नहीं। सुपणे = जीद, चेताश्रतर० ने तथा 

दयानन्द ने ऐसे ही लिया हे । ऊपर देवता पर ही भाष्यकार ध्यान 
करते, तो wit बेसुध होते। fr 
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७८ वेद-सन्देश । i 
इना विश्वस्य Ie गोपाः स मा धीर! पाकमत्रा | 
बिषेश ॥ ८ ॥ | 
० ऋण १। १६४।२१॥ | 
“4, बिर) जिस प्रभु में सुपर्णाः) समस्त प्राणी ( 
मागम्‌ ) असत अर्थात मरण से छूटने के भाग को (aie | 
निरन्तर (विद्या) ज्ञान द्वारा ( झमि-स्वरन्ति ) प्राप्त करते हैं, | 
( खः ) बह ( विश्वस्य ) समप्र ( सुचनस्य ) ब्रह्माण्ड का ( इनः) | 
स्वामी ( धीरः ) सवेक्षान से युक्त , पाकम्‌ ) पक्के ज्ञान को (मा) | 
सुरे ( आविवेश) स्वयं कृपालु हो कर प्राप्त करावे | saka | 
परमात्मा जिस प्राणी के हृतय-मन्द्रि में अपना सिंहासन | 
जमाते हैं, जिस के अद्धा-भाव को बह स्वीकार कर By हे # | 
बद सव नियमों का शाता होकर सब get से सुक्त हो जाता | 
है । जब तक उस जगदीश्वर की छपा नहीं होती, हम झन्धकार | 
मे ही डोलते हैं #। इस लिए प्रसुभक्ति से, सच्ची अदधा से दिब्य | 
शान उपाजेन करने का ही यज्ञ सबको करना चाहिये । इसी | 
प्रसंग में एक दूसरे स्थान से मन्त्र घाप को झुनाता हूं। 


(0 "बेच बा ला मझ 
* नायमात्मा अवचनेन छम्यो न मेघया न बहुना श्वुतेन । 
पे शते तेन कन्यय तस्बैष आसमा eaten | 

grew ३।२।३॥ i 


T Ro ऋषि वागास्ढ्णी, देवता बारात 
वागाम्थूणी; छन्दः fray ॥ 
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go २] असु-असाद्‌ | ७१ 
मिः | ये कामय तं तसुग्रे कृणोमि त ब्रह्माणं तसि तं g- 
मेघास्‌ ॥ ९ 1 Si 
| ऋ० १०। १२४। ५ 

(अहम ) में दिव्य-वाणी ( स्वयं ) अपने आप (एव) ही 
(a) we कद्दती हूँ । मेरे इस कथन का. ( देवेभिः) देवताओं 
(उत) ओर (मानुषेभिः) साधारण मजुष्यों ने ( जुष्टम्‌) अनुभव 
किया हुआ हे । ( यम्‌ ) जिसे (कामये ) सैं स्वीकार करती हू 
( ते तम्‌) उस २ को ( उग्रम्‌ ) झोजस्वी ( ब्रह्माणम्‌) aa वेदों 
का विद्वान (wa) स्तम दर्शन वाला तथा ( सुमेधाम्‌ ) 
अच्छी बुद्धि वाला ( छणोमि ) बना देती.हू। | 

अव कल वाले मन्त्र के साथ विषय की संगति ge जानी 
चाहिए। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार ओर मनुष्य जीवन मोच्च 
का उपाय È वह अपने कमे का फल स्वाद अर्थात शान्ति- 
रस से युक्त होकर भोगते हैं । धयक्षानी लोगों के लिए यह 
जीवन वस्तुतः दुःखरूप होजाता है, यह उसके आगे २२ थे मन्त्र . 
फा साव हे । बह मन्त्र,इस तरह दै । 


(२) eatery we मध्वदः सुपणा निविशन्ते सुंबते 
१७ विश्वे । तस्येदाहुः पिप्पह॑ स्वाइग्रे तन्नोनरशद्यः पितरं 
॥ १० ॥ | 


पक an TN Ho १। 2481 २२॥ 
- ऋषि दीयतमा, देवता. Ma PIG हाइ, पख | | 


so वेद-सन्देश | [Bre १, | 
| (यस्मिन्‌) जिस ( डृत्ते ) ga पर (मध्वदः) सुख को 
कामना करने वाले # ( सुपणेः ) जीव ( निचिशन्ते ) निवास | 
करते ( च ) ओर ( अधिखुवते ) उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि करते | 
हैं, ( इठ ) निश्चय रूप से ( तस्य) उस के ( पिप्पलम्‌) फन्न | 
को ( स्वादु-अप्रे ) क्रमशः स्वादु ( आहुः ) कहते हैं। (तत) उस | 
स्वाडु फल को ( उत ) वस्तुतः वह (न) नहीं (aga) om | 
होता ( यः ) जो इस सम्पुर्ण जीवन के (पितरम्‌) नियामक | 
प्रसु ओर उख के नियमों को (न वेद) नहीं जानता घौर | 
उन पर नहीं चलता †। | 
यह संक्षेप से वेद के अचुसार सुख ओर दुःख की व्यवस्था | 

है । जीवात्मा को पूर्ण स्वतन्त्रता है, जैसे चाहे अपने आप को | 
बना ले। परन्तु सुख-सिद्धि के लिए तत्व-ज्ञान का होना | 
_अत्यन्त आवश्यक है { । यह नहीं हो सकता कि उस मागे पर | 
स्वाद्‌ ठेर कर खाने चाले, स्वादु मधु अर्थात्‌ मीठे फलों के खाे | 
,वाळे, सुख के इच्छुक । | 4 ० 
2 1 इस मन्त्र में वृक्ष और सुपर्ण का वही अर्थ है, जो पूर्व हो चुका है। | 

सायण फिर भी बृक्ष-परमात्मा करता हुआ नहीं घबराता । सुपर्ण-इलिग | 
करके परमात्मा के साथ जोड़ता है । उसका वेदान्त यहां भी उसके साग है। | 
भ्रिफिय तो निराश होचुका है कि कोई ठीक अर्थ नहीं जानता ' || 
‡ किस प्रकार मिथ्या ज्ञान से दोषवान्‌ होकर, कमैबन्धन में मजु | 

, केर जन्म जन्मान्तर में दुःख पाता है ओर केसे तत्त्व-ज्ञान के हो जाने पर इस 
कष्ट का सूळोच्छेद हो सकता है, इस के लिए न्याय-शाख में गोतम सुनि. 


३०२] AAA ओर सुख | © 


चले विना ही आनन्द को पा सके । इस जीवन में भी जीवात्मा 
उन्नति अथवा अवनति कर सकता है । पर, केवल एक जीवन 
में समाप्ति नहीं हो जाती । आत्मा नित्य है । अपने २ कर्मानुसार 
हमारी गति होती है। आत्मा की अमरता, पुनजेन्म का मूल 
स्वरूप और परम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन वेद के, अनुसार 
झव कल ही आप के सामने रक्खंगा । सोने से पूचे आज के 
वात्तालाप के ऊपर अवश्य विचार करके परमात्मा से प्रार्थना ` 
करना कि हे भगवन ! हमें अपनी शरण में स्वीकार करो” । 


इति तत्व-सन्देशे प्रथमाध्याये द्वितीय Segara ॥ 
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,इस का वेद में कोई सूल नहीं पाया जाता # | भगवन, आउ 
' 'कल'पश्चिमी विचारों का ही अधिक प्रचार है। इसलिए कुड | 
` पसे मन्त्रों का उपदेश करें, जिन से इस विषय पर प्रकाश R! | 


` कहता हूं । 


Sanskrit Literature, p. 387. 


तृतीय उच्छवास 

NR bee 

जीवका वणेन । 
सत्य०-मद्दाराज ! आप ने कल कहा था कि आज भ्रा | 
जीवात्मा की नित्यता तथा सृत्यु के पश्चात दूसरे शरीरां | 
गति का वणन सुनाणंगे | घवश्य हो यह कृपा कीजिप। मेर | 
एक मित्र अभी ,विलायत से पढ़कर आए हैं। उनका कहना | 
हे, कि आत्मा के सम्वन्ध में वेद्‌ में विशेष उपदेश नहीं पुन | 
जन्म के विषय में तो वह ऐसा कहते थे, कि यह सिद्धान्त मीत | 
झर गोण्ड आदि जातियों Borat ने ग्रहण किया है धोर | 


महा०-जैसा कि मैने गत दो तीन दिनों में आपके सामरे | 
वेद के अनुसार संसार के स्वरूप को वर्णन करने का यक्ष किया | 
है, ऐसे ही आज भी जीवात्मा के विषय में मुख्य स्परे | 


“It seems hardly likely that so far-reaching a theorf | 
should have been developed from the stray fancies of en 
or two later Vedic poets. It seems more probable that 00 | 
Aryan settlers received the first impulse in this direct 
from the aboriginal inhabitants of India.” MaoDonel | 
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go ३] चात्मा की घमरता | दडे 
# (१) अनच्छय तुरगातु . danang मध्य आ 
पस्त्यानाम्‌ । जीवो सृतस्य चरात खधामिरमत्यों मर्त्येना 
सयोनिः ॥ ११ 11? a 
Ho १ | १६४ | ३० ॥ 

आत्म-अनुभव को प्राप्त कर के कोई योगी महात्मा अपने 
स्वरूप को इस प्रकार प्रकट करता दै । ( पस्स्यानाम्‌) शरीर 
रूपी घरों के (मध्ये) मध्य में (घवम) निश्चल रहते हुए (जीवम्‌) 
प्राण को धारण करंते हुए, मेरी इस क्रिया से ही (अनंत) श्वास 
लेते हुए (पत) कांपते हुए vic (तुरगातु) शी्र-गतिवाले ' 
(शरीर को) (TA) घारण कर रहा हूं । (ae) जिसे 


हम मरा हुआ कहते हैं, उसका (जीव) जीवात्मा (बस्तुंत) * ः i 


मरता नहीं, बल्कि (स्वधाभिः) अपने कमा -अथवा संस्कारों 
के द्वारा (चरति) विचरता है । (ग्मत्यैः) वह मरने वाला नही 
है (मर्खेन) मरने वाले (शरीर) के साथ (सयोनिः) इकट्ठा 

अकर होता है 1 | à 


* ऋषि दीघेतमा: देवता विश्वेदेवा छन्दः पक्ति! ` E 

` † सायण भाष्य कहता. हैः--“अनेन देहस्यासारता 

स्प निल च प्रतिपायते” । अर्थ में गोका सा मेरे बि 
पाद में रुकते हैं। के सन्त्रों के पाठ से स्वघा' का 

अर स्पष्ट दोजावेगा | स्कथा-मपने में घारण किया जाने बाळा संस्कारों या 

कमो का समूह। स्वा० दयानन्द ma पर छगाते हैं। पर अर्थ पूरा करने के 

दिए एक वाक्य साथ जोडून! पड़ता है। | 
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इस मन्त्र में जन्म ओर मरण के रहस्य को वढी उत्तमता ! | 
से खोला है | यह वही जीव की अमरता का सिद्धान्त है जो | 
orate को एक वड़ी विशेषता है । यद्द बही oar करने | 
वाला सिंहनाद है, जिस ने उत्साइ-हीन अजुन को पुनः खडा | 


. किया, जिस ने वैदिक धर्म के वडे २ सेवकों को जान इथेली ए | 


«3 


रखकर काम करने के लिए तैय्यार किया । मनुष्य केवल मुझे | 
भर मिट्टी,का पुतला नहीं है। आतमा केवल वायुरूप या नाश . 
दो जाने वाला सांस भी नहीं है, यह वह तत्त्व हे जो शरीरां | 
को धारण करता हुआ भी निश्चल रहता हे इस की शक्ति से | 
जड़ देह भी शवासादि की क्रियाओं को करने लग जाता तथा 
नाना प्रकार से गति-युक्त होजाता है । सोचा जावे, तो इस 
नियन्ता की चेतन-सत्ता का वियोग होते ही, जीवन और मरण 


¦ का मेद खुल जाता हे । नासिका मी है, फेफड़ा मी है, मुँह भी 


खुल रदा दै, Ww! ईथर, वरारडी या दूसरे उत्तेजक rat | 


` से मले ही इम शरीर को कुछ जगा लें । पर जब तक आत्मा 


न्द्र है, तमी तक यह जगाना सफल होसकता है । आत्मा | 
के निकले पीछे तो वैसे ही दो चार Reet का तमाशा है| | 
जीवन वापिस नहीं घा सकता । पेट्रोल के स्थान पर मिट्टी का 
साधारण तेज कव तक मोरर चल्नाएगा ? 


गम के अन्द्र पक मांस के लोथड़े में जीवन के चिन्हा का 


मकाश एकाएक अपने झाप नहीं होता | चेतनता, सोच ओर - 
विचार, हृदय की गति, फेफड़े के काय्यं, आमाशय ओर पक्का” | 


की भोजन : : 
N CC-0. न पचाने की क्रिया, तथा, मस्तक की. सेस्कार 


go ३] जीवन के सम्बन्ध में विविध मत | Tk 


ग्रहण करने की शक्ति से सवेथा भिन्न ही है । वह इन सभी 
को नियम में रखने तथा अपनो इच्छाउंसार वतने वाली पृथक्‌ 
ही शक्ति Bee | विज्ञान वेत्ता हैरान हैं, कि ae जीवन कहां से 
शोर केसे घया | प्राणि-शाख वालो के अनुसार प्रत्येक गभ 
में सूल-जीवन कोश (primary cell) एक ही आकार 
वाला होता है। पर झट बढ़ते हुए St के गम से वालक, गो 
के गर्म से बछडा ओर वकरी के गमे से मेमना ही निकलता है । 
झन्त में आकर उन्हीं लोगों को जो विना प्रत्यत्त-प्रमाण ( ob- 
servation and experiment ) के वात ही नहीं करते, 
ऐसे बेतुकी हांकने पर वाधित होना पडा है, कि देखकर aa 
होता हे । कोई तो यह कहते हैँ कि जब कोई ऐसा तारा टरता 
है, जहां पर पहिले बस्ती थी, तो उसके प्रभाव से पृथ्वी पर « 
भी जीव आजाता दै । खूब ! बड़ी दूरकी समी! प्रश्न तो यह : 

फिर वैसे का वैसा ही रहा । वहां पर जीवन इन जड पदाथो 
के मध्य में कहां से झा गया ? इसी प्रकार दूसरी एक ओर 
कल्पना की गई-है, कि आकाश में सवंत्र फैले हुए जीवन के 
कके हैं, उनके संसग से ह्वी जीवन पैदा होता दै, | इन सव 
en 
me “I Perceive, not as a theory, but as a fact, that life is 


a a guidinig principle, a Controlling agency”—Lodge. 
Sand Matter, p. 184. 


th 1 Failing ing in their attempts to explain life on the streng- 
of Evolution, the scientists have resorted to the theories 


0204 and Pax-SpErarta for the advent of life on earth 
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दई वेद-सन्देश | [०१ 
से अच्छा ओर अनुभव पर आधार पाए हुए वेद का अनेक, 
नित्य जीवों का सिद्धान्त है, जिसका अभी वणन हो रहा था 
शरीर का नाश हो जावेगा, पर जीव अपने कर्मानुसार गति को 
प्राप्त होता हैः । हां वेद भी यह कहता है, कि मर्त्य के साथ | 
सम्बन्ध को प्राप्त करके ही इस मत्य आत्मा का जगत में 
व्यवहार दिखाई देता है । शरीर भी मत्ये उसी. प्रकार हैं जैसे 
पहिले आप को वता चुके हैं । परिवत्तन आथवा रूप का भेद ही 
“होता है, भरत्यन्त नाश नहीं होसकता | जीवात्मा में यह भी 
संभव नहीं, इसी लिए उसको अमत्य कहा दै । | 
,. (२) † अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिमि- 
शरन्तम्‌ । स सध्रीचीः स विपूर्चाबसान आ adah युवः 
नेष्वन्तः ॥ १२ || ऋ० १] १६४। ३१॥ 


९००००६००० These stellar and inter-stellar Theories hardly help 
us in forming a correct conception regarding the actual | 


mode of origin of life, but rather drive us to a- convenien | 


tly inaccessible corner for the investigation of the ques | | 
tion.” Guha, Jivatman in the Brahma-Sutras P. 67—68. 
` * “ योनिमन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
यथाकमं यथाञ्चुतस्‌ ॥ कठ० ५। ७ ॥ | 
स्य को भवति । सकः सहीति किंग मनो यत्र निषक्त मस "है 
प्यान्त कर्मणस्तस्य यत्‌ किल्चेह करोत्ययस्‌। तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे छोकाग | 
कमणः” | बृहृदारण्यक०४।४। ६ ॥ 
TRO १।१३०।३३ ॥ ऋषि दीर्घतमाः देवता विभेदेवाप FF 
Pra fray । o ९. MarR R RNP 70907 


३०३] ` आत्मा को शक्तिएं | प 


( गोपाम्‌ ) इन्द्रियों के स्वामी, जीव को ( में ) ( पश्यम्‌ ) 
देखता हँ कि ( अनिपद्यमानम्‌) वह नए नहीं होतार (पथिमिः) 
बहुत मागो से ( झा च परा च ) इधर ओर उधर ( चरन्तम्‌ ) 
विचरता है| ( सः ) ag ( सध्रीचीः ) साथ रहने वाली शक्तियों 
तथा ( विषूचीः ) इधर उधर से आने चाली वासनादओों से 
( वसानः ) ढका हुआ ( सुबनेषु ) लोक लोकान्तरों के ( भन्तः ) 
मध्य में (Tata ) भ्राता ओर जाता है| | इस मन्त्र में 
भी जीवात्मा को शरीर का स्वामी तथा अविनाशी कहा हे । 
प्रत्येक आत्मा में कुछ स्वाभाविक शक्तियां हैं। इन्हे हम इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, तथा सुख, दुःख के अनुभव के नाम से वर्णन 
कर सकते हैं । जहां चेतन आत्मा विद्यमान है, वहां यह वाते 
पाइ जा सकती हैं । दूसरे शब्दों में यह चिन्ह हैं जिन से 
किसी स्थान पर आत्मा का हम अनुमान कर सकते हैं ।. 
. मजुष्य थक जाता है । सोने को जी करता है । यदि शरीर 
' ही सब कुछ होता, तो उसे विवश होकर पड़ जाना चाहिए । 
पर नहीं । वह अपनी इच्छा को प्रचल कर के काम पर जगा 
रहता हैः। कई वार देखा गया है, कि पेसा करने से कुछ काल 


+ ‘जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो क्रियते इति'॥ o, 
छान्दोग्य० ६।११।२॥ 

' † जेमिनीयोपनिषद्द्राह्मण ३। ३७। १ ॥ में इस सन्त्र को प्राण पर 
छुगाया गया है । तैत्तिरीयारण्यक का अनुसरण करते हुए सायण इसे सूर्य पर 
छगाता है। ग्रिफिथ और हिटने भी सूर्य परक ही मानते हैं। स्वा० दयानन्द 
इसे मझ पर छगाते हैं। 
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के लिए थकावर भी भूल जाती हे घोर निद्रा मी दूर हो | 

हे । यह इच्छा झात्मा के अन्दर मोजद रहती है । इसी तर | 
दूसरे गुण भी आत्मा के ही ऊपर निर्भर हैं । जैसे ah | 
उष्ण होना स्वाभाविक है, सदा उस के साथ जुडा रहता है। 

पेसे ही यहद शक्तियां आत्मा के साथ ही वास करती हैं । के 

' इन्हें 'सध्रीचीः? अर्थात सदा साथ रहने वाली का नाम देता 
है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, तो यह शक्तियां तो | 

उस के साथ होतो ही हैं, अब अपने जीवन में जो सब ठर | 

के संस्कार उसने भ्रहण किये हैं, वह सुम वासनाऐ भी उस | 

` के साथ ही जातो हैं । जैसे मजुष्य वस्न पहनकर उन के अत्र 
छिप जाता है, इसी तरह आत्मा के ऊपर इन बासनाओं का एक | 
प्रकार का आवरण सा आया हुआ होता है। इन के बल से प्रब | 

न केवल पृथिवी पर, प्रत्युत सारे ब्रह्मायड में, लोक ल्ोकान्तरो 

में उसे आना जाना अर्थात्‌ शरीर घारण करना पड़ता है। | 

| इन नेमित्तिक वासनाओं को ‘विषूचीः? शब्द से कहा गया | 
हे । पहिले मन्त्र सें यही. भाव “स्व॒घा' शब्द से प्रकट किया | 

o È | 
°. ® (३) यई चकार न सो अस्य वेद यई ददशेहि | 
= „ MURS तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो aa | 
S ॥१३॥ | 
s ऋ०१।१६४। ३२॥ | 
— | 


es 
८ ऋषि वीतम देवतएतिधेरेवा, care Rev 1000 


803) पुनजेन्म | ae 


(यः) जो ( पिता ) ( इम्‌) इसे (गर्भ को) ( 
है, ( सः ) वह (न) नहीं (अस्य) इसे (वेद) जातत. 000 
(1g) (इम्‌ ) इसे (ददशे) देखता है (तस्मात) उससे (इत्‌ नु) 
वस्तुतः (दिरुऋ) पथक दै | (सः) वह ( मातुः ) माता के (योनो) 
गर्भाशय के ( न्तः ) अन्द्र ( परिवीतः ) घिरा हुआ (बहुप्रजा) 
अनेक जन्मों में से होता हुआ अथवा अनेक संस्कारों को साथ 
लेता gon ( RARA ) पृथिवी पर ( आविवेश ) आता हे # । 
यहां पर भी स्पष्ट इस बात का उपदेश पाया जाता है, कि माता 
पिता aga के जन्म में निमित्त तो अवश्य होते हैं, पर उन्हे 
पेदा होने वाले बालक के भविष्य तथा स्वरूप के विषय में 

विल्कुल कोई ज्ञान नहीं होता । परमात्मा सब कुछ जानते हैं 
आर बह उत्पत्ति में आने बाली प्रजा से सदा पृथक्‌ हें । अर्थात 
अविद्यादि स युक्त हो कर झथवा साधारण सांसारिक युद्धों के 
'नडने के लिए, बह धमवतार धारण कर के नहीं आते । ओ 
जीवात्मा अब पैदा होने लगा है, वह कोई नया नहीं, वरन्‌ इस से - 
एव अनेक जन्मों में अनेक भिन्न २ प्रकार की वासनां को -: 
अपने साथ घसीटते हुए अनादि होता हुआ भी नये शरीर में ', 
मवेश करता है। इसी प्रकार से वेद ASE करता है। इली प्रकार से वेद में अनेक स्थलों पर इस * 


विक अ वामी जी ने अध्यात्म-अथ्थ ही किया है। निरक्तकार ने आधिमों- - « 
t अर्थ, विद्यत्‌ बृष्टि आदि सम्बन्धी किया है। सायण ने दोनों विकल्प माने “ ` 
eer, इस के छि सायण ही पुष्टि करता है। यास्क का टीकाकार, 
आदि सी पुनर्जन्म की ओर संकेत करता है । पा्रात्य अनुवादक बिजली 

तक ही रहते हैं। आध्यात्मिक अर्थ,उन्हें कहीं भी नहीं भाते । 
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। कर्म'प्रवाह से.ही यहां तात्पय॑ छिया गया है। कमै का प्रभाव भी बहते ६: 


; कहनी पड़ी Èhoamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 


go .  चेद-सन्देश। ` mor 


विषय पर प्रकाश डाला गया है। इन में से कुछ मन्त्र और | 


अ (४) इन्वोर्दि जिह्वामदधात्‌ पुरूचीमधा मद्दीमधि 
Wart वाचस्‌ । स आ वरीवतिं युवनेष्वन्तरपो वसानः 

क उ Teed ॥ १४ ॥ | 
: sao Yo | २।७॥ 
. (हन्वोः) दाढ़ों के वीच में (हि) निश्चय करके (पुरूचीम) | 
नेक गतियों वाली ( जिह्वाम्‌) जिह्वा को ( आत्मा ) (sarang) 
धारण करता. है। (era) ओर ( महीम्‌ ) वडी ( वाचस्‌) वाणी 
को ( झधिशिक्षाय ) सम्मालता है (सः) वह ( आवरीवति) 
विचरता है । ( gate, ora: ) लोकों के अन्दर ( झपः ) करा 
को (वसानः) धारण करता हुआ (कः) कौन (ड) निश्चय रूप 
सै (तत) उस रहस्य को (चिकेत) जानता है ! E 
वस्तुतः आत्मा के स्वरूप का सात्तात-कार कर लेना यात | 
कठिन है । गात्मा शरीर से पृथक स्वतन्त्र सत्ता है, इस भाव | 


को दूसरे स्थल में यू कहा हे । 


क R नारायण, देवता पुरुष, छन्द: ana i | 
1 क्य के ever का वर्णन हो रहा है द का अर्थ गिरि | 
तथा हिटने ने जळ किया है। जहां तक शब्द का संबंध हे, जळ अर्थ म. 
है । प्रकरणाजुसार यह भौतिक जळ नहीं हो सकता । इंदु तया जिह के उ | 
षद्‌ तथा देवता'का विचार बाधक हैं। इस छिप 'आप्लुवन्ति आप” अद | 


जळ के समान आगे ही आगे होता है। स्वर के विचार से ada) 


३० 3] Ina ३१ 
% (५) एतत्‌ त्वा वासः प्रथमं न्वागनूनपेतदूह 


यदिहाबिभः पुरा । इष्टापूत्तमलुसंक्राम विद्वान, यत्र ते दत्त 
बहुधा विषन्धुषु ॥ १५॥ Berto १८।२। ५७॥ 


(पतत्‌) यहद (त्वा) तुझे (घासः) चोला (प्रथम 
(3) निश्चय करके । आयनः) प्राप्त इआ था mee 
(इह ) यहां (पुरा ) एवे ( अविमः) घारण किया है । (एतत) इसे 
(अप) परे ( ऊद ) फैंक दे । अपने ( इष्टापूत्तम) घामिक कम को 
( विद्वान) जानता हुआ ( अलुसंक्राम ) उस के sgan गति को ( 
ma हो 1 (यत्र) जिस (अवस्था) में (बहुधा) अनेक घार / 
( विबन्धुषु ) अनाथों को (दत्तम्‌) दिया हुआ (ते) तेरे ( काम 


AT ) । इसी के भाव को पीछे शास्त्रकारों ने विस्तार करके 
प्रकर किया है 1 ॥ : ` 


(६); सं गच्छख पितृभिः सं यमेनेशपूर्चन परमे 
व्योमन्‌ । हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छतां तन्वा 
सुवचोः ॥ १६ ॥ ( थवे १८। ३। ५८।) 

* ऋषि अथवा, देवता सतक, छन्दः स्वराज त्रिप्दुप्‌ । सायण Reg के 


दो इकडे करके 'विः को 'दत्तः के साथ लगाता हे । यह उस की अत्यन्त 
असावधानी का एक उदाहरण है। 


.† वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि रुह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणॉन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ | 


| गीता २। २२॥ 
+ ऋषि अथर्वा, देवता यस, छन्दः विराज । 
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हे इस देह को छोड़ने वाले जीव, ( पितृमिः ) पितरों से | 
( संगच्छुस्व.) संयुक्त हो जा ( यमेन) यम के साथ भिल ज्ञा। | 
( इष्टापूत्तन ) अपने घार्मिक-कर्म से युक्त हो जा। ( वद्यम्‌) 
पाप को ( हित्वाय ) छोड़ कर ( पुनः ) फिर ( अस्तम्‌) अपने | 
निवास-स्थान को ( पहि ) घ्या ( सुवर्चाः ) तेज से युक्त होकर 
( तन्वा ) नये शरीर को ( संगच्झताम्‌ ) प्राप्त हो । | 

इस मन्त्र में भी इस वात को स्पष्ट कर दिया गया | 
पक ही शरीर के साथ हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता, वरन 
SUA कमे के अनुसार नाना जन्मों म से होते हुप, शनैः २ हम 
सव पापों से छूरते २ उन्नति को प्रात हो सकते हैं । 

* (७) अंद सृज पुनरमे पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति 
खधावान्‌ | आयुवेसान उप यातु शेषः सं गच्छतां तन्वा 
STA: ॥ १७ ॥ AAT १८। २। १०॥ a 

(at) हे झन्ने ! (यः) जो ( ते ) तेरी ( झाइतः ) 
किया गया है, उसे ( घवखज.) छोड दे। ( पितृभ्यः ) पितरों के 
* ऋषि अथर्वा; देवता यम, छन्द; ] 
तीसरे पाद के अथै पर ना हे । kaga 
सायण Tae का प्रकरण छोड़ देता है और सन्तान शोकातुर न हो, यह अर्घ | 
' करता है। हिटने तथा प्रिफिथ सब्द को द्वितीया में समझते है। उगे | 
अनुसार यह 'शेषस्‌ शब्द है। पर सूतक सन्तान के समीप आता हुम | 
R माना जावे, तब सी पुनर्जन्म मानना पड़ेगा । चतुर्यपाद स | 
भाव का खण्डन करता डुआ प्रकाशयुक्त होते हुए, शरीर धारण 1 
उपदेश करता है। परन्तु इन साध्यकारों NN Tag | 
ait पसून्द नहीं आवेग । MUA प्रास स्त्रमं बिचार कहें"... 


go ३ | | भिन्न २ गति। 8३ 


( स्वघांबान ) अपने कम से युक्त होकर वह ( विचरता ) है। 
(ma: ) आयु को ( वसानः ) धारण करता हुआ ( शेषः ) न 
नाश होने वाला, जीव ( सुवर्चाः ) तेज से युक्त होकर ( तन्वा ) 
शरीर को ( संगच्छताम्‌ ) धारण करे । 

इस मन्त्र में बतलाया है कि ule केवल शरीर को ही 
जलाती है । कुछ शेष भी रह जाता है झोर बह दूसरे शरीरां 
को धारण करता है । | 

* (९) सूय्य चश्षुगेच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ . 
प्रथिवी च घमणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र त हितमो- 
Tig प्रति तिष्ठा शरीरेः ॥ १८ ॥ ऋण० १०। १६।३॥ ` 

हे विदा होने वाले प्राणी ! (aa) लोक को (ag: ) 
देखने का साधन, आंख (गच्छतु ) चली जावे | ( वातम्‌ ) वायु, 
में ( आत्मा ) ( च ) ओर ( द्यां ) घलोक में ( च ) थोर (पूथिवीं) 
पृथवी में ( घमणा ) अपने किप घम के अनुसार | ( अपः ) जलों 
म (वा) या (गच्छ) जा (यदि) (तत्र) वहां (ते) तेरा (हितम) 
कल्याण होता हो, या ( ओषधीषु ) ओषधियों में ( प्रतितिष्ठ ) 
स्थित हो ( शरीरेः ) शरीरों को घारण करता हुआ! ॥ 

* ऋषि दमनो यासायनः देवता arith, छन्दः यूरिक Prey 
T इस सन्त्रसे यह भी स्पष्ट होरहा है कि ओषधियोमें मी वेद के अलु 
सार जीव होता है। दो प्रकार से ओषधियों में जीव रह सकता है (१) उनका 
जीवन-सोत होकर (२) उनके अन्दर शरीर घारण कर जैसे कीडे, मकोडे 
आदि। आये शोख मं (३) को ही सिद्धान्त-रूप से माना जाता रहा है-- 
प्राणि जगमं च पतत्रि च अच्च स्थावरं सर्व तत प्रक्ञानेत्रस्‌।” 


किन्चेदे 
पेतरेयोपनिपद्‌ ५। ३ ॥ 
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TÅ तेज का ge है । aed न हो तो आंख होते इए #| 
हम कुछ देख न पाव । परन्तु जब त्मा से देह श्य हो जार | 
तो मानो आंख का तेज भी अपने मूल-स्रोत में चला जाता है।| 
यह एक इशारा है । सुत्यु के पश्चात शरीर के सब पराइ 
इधर उधर झपनी कारण दशा में बदल जाते हैं। जहां उन a! 
आरंभिक सम्वन्ध हे, वहीं चले जाते हैं । दूसरी बात ami 
हे कि जन्म जन्मान्तरो में जाते हुए हमारा हित ही atl 
सामने होता हे । 2 | 

ध्यर्थात्‌ परमात्मा हमारे कल्याण के लिए इस उपाय ग्रे 
aaa हैं। फिर यह कि यह आना जाना जिसी एक योनि ग 
_ ख्ोोक को मर्यादा में चन्द्‌ नहीं । तेज घाले, वायु में विसे 
चाले, जलचर तथा सू-चर, अनेक प्रकार के जन्म हैं। अपने २ 
कर्मानुसार इन्दी में हम जाना होता दै । क्यों, मायाराम, सो गे 
नहीं गए ? विषय सूम है | 

मा०--नहीं, महाराज ! में तो आप के इस असुत-ग्रवाह i 
खुव आनन्द ले रहा हूं। अव तक तो में "अविद्या? के गदे * 
दी घुसा पडा था। 

महा०-लो झमी से ऐसे मत ag 
PN लाका. cee 


सुखदुशखयोञ्च प्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणाद | 
जीव पश्वामि बृक्षाणामच्चैतन्य न विद्यते ॥ 


शान्तिपर्व I 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः ent हेतुना। र { 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते $ 
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कर लोगे, तब ही तुम्हें विद्या ओर अविद्या के झन्तर का ठीक२ 
पता चलेगा । आहा, वहां पर पहुंच कर विद्या झविद्या हो जाती 
हृ और अविद्या विद्या होजाती हे # ॥“ 

सत्य०--महाराज ! यह आप किधर चल पड़े इ? ऐसे तो 
वेदान्ती ही कहा करते ह । क्या यह वार्त सच्ची हैं ! 

महा०--यारे बेटा, तुम Vet ऊपर २ हो | TE ने तुम्ह ` 
सववुद्धि दी है | तके भी तुम्हारा सहायक हे । इस से तुम्ह यह “ 
लाभ हि कि तुम पाखणिडयों की लीला को शीघ्र समक जाते 
हो | पर पाखण्ड में न फंसना ओर सत्य मन्दिर मे प्रवेश करना 
दोनों एक ही बात नहीं et | इसके लिए दिन रात ऋषियों के 
चरणों म॑ वेठ कर स्वाध्याय करना होगा | फिर सच्ची श्रद्धा का 
उदय होगा ओर सत्य को तुम धारण कर सकोगे | 

संत्यकाम की आंखों मै पानी आ गया । वह गवूगद वाणी से 
बोला, 'महाराज ! क्या मेरी वह अवस्था कमी होगी ?? 

महा०--अवश्यमेव | तुम नित्य अविनाशी, अपनी प्रारब्ध 
के स्वयं बनाने वाले हो । यही तो अव तक सुनाता रहा हूं । 
देख २ कर पग-धरते चलो | जितना अब कर जोगे aE उस से 

` *यस्यामतं तस्य सतं मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातस विज्ञानतास्‌॥ केन० २1३ N 

देखो, छान्दोग्य» ६। ४ । ५॥ बृहदारण्यक० ३ । ७ । २३ ॥ तया 
३॥८॥ ११ ॥ तथा अन्य अनेक प्रमाण इस विषय में विद्यमान हैं । 

प्यारे पाठक ! यदि तुम आये समाजी हो, तो इस वाक्य को ओर भी 
“पान से पढना । छीछा का खण्डन तुम कर सकते हो क्या सत्य घरमे की 

भी इदय-सन्विर में कमी करोगे! थोड़ा बोळ, 


थोड़ा बोळ, कर बहुत 
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मिल कर प्रण हो जावेगा, जो दूसरे जीवन में ज्ञा कर करोगे, | | 
ओ सत्य>-महाराज ! आप के बचनों में अस्त भरा है। इस 
विषय पर ओर प्रकाश डालिए। में अधिक टोक ` कर रस हो | 
भंग नहीं करना चाहता | i 
महा०--प्यारो ! देखो वेद में कैसा सुन्दर Ma श्र 
भण्डार है! महुष्य का स्वरूप क्या है, इस विषय में कुछ सुगा | 
कर आज के कथन को समाप्त करूंगा | “Far 
(९) 1 अपाङ्‌ प्राङति स्वधया गृभीतोऽमत्या aa 
सयोनिः । ता शबश्वन्ता विषूचीना. वियन्ता ata 
चिक्युने नि चिक्युरन्यस्‌ H १९ ॥ 
Sao १। १६४। ३८॥ 
( मत्यः ) नित्य ( मर्त्येन ) अनित्य के साथ (सयोदि) 
ee RR 


+ नेहामिक्रमनाशोस्ति प्रत्ययवायो न विद्यते । 
) | मयदषाद्त्मानस्तु योगी Aya RA । 


9 सायण के मन में से यदि मायावाद निकळ सकता, तो उसके अ रे | 


हे । रोय जीव और देह ही समझता है। प्रिफिय एक सूर्य को ही दो बना” | 
R । मस ही हुन ah दीक बा सकते ३०० by eGangotri : 


उ०३] जोब शरीर से भिन्न दै । दु 


उत्पन्न होता हुआ ( स्वधया ) पनी कमाई से ( ग्रमीतः ) जुडा 
हुआ (अपाङ्ग) नीच गति वाला (प्राङ्‌) अच्छी गति वाला (एति) 
` विचरता है । (ता) वह दोनों (शश्बन्ता ) सदा से चले ane 
वाले (विइचीना) सब स्थानों में पाए जाने वाले ( वियन्ता ) 
भिन्न २ हें ( अन्यस्‌) पक को ( निचिक्युः ) लोग पा लेते हैं (न) 
नहीं (न्यम्‌ ) दूसरे को ( निचिक्युः) पाते हैं ॥ 

इस मंत्र में वेद ने जीव ओर शरीर के भेद को खोलते हुए, 
पर्वे कहे हुए प्रकार के अलुसार ही पुनर्जन्म का उपदेश किया है। 
शरीर दिखाई देता दै, आत्मा दिखाई नहीं देता । शरीर भी 
कारण रूप से नित्य ही है 1 आत्मा की गतियो को कोई गिनती 
नही | प्रकृति-माया के रूपों की भी कोई गिनंती नहीं | य भाव 
` 'विषूचीना’ शब्द से लिया गया है ॥ १६॥ | 


# (१०) वालादेकमणीयस्कमृुतैक॑ नेव इञ्यते । 
ततः पारिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२०॥ 
Bde १०। ८। २५॥ 
' (एकम्‌) एक (arna) वाल से ( घ्रणीयस्कम्‌) अधिक 
ससम है (उत) ओर ( पकम्‌) पक ( न इव ) मानो नहीं (दश्यते) 
"लार देत । (ततः) उन से (परिष्वजीपसी) अधिक घेरने ( परिष्वजीयसी ) झधिक घेरने 


रहती है al j पड़ती 
: रर वृसरों के किए wear खुलते. ताठे संफ्रेस: पे/ eGangotri 
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प्यारो है। 


जो कुछ वेदिक संसार तथा जीवन के विषय में अब तद | 

तुम सुन चुके हो, उस सब का यह संग्रह हे । संसार तीर 
अनादि तत्त्वों का संघटन है। उन का इस में वर्णन किया गया 
है । पिछले मन्त्र में स्थूल शरीर का विचार करते हुए उसे aft 
गोचर कहा गया था। इस में उस के सूक्तम कारण का - वर्णन | 
किया है । परन्तु उसे न दिखाई देने चाला नहीं कहा | यह वह 
धव्यक्त अवस्था हे, जिस का उपनिषदादि शाखं में विस्तार 
किया गया है # । वह हृदय भी प्रकृति का ही विकार है, जिस 
` में जीव तथा प्रसु का शरीर में मुख्य निवास-स्थान है । वह भी 
अत्यन्त Ge है 1 । जीवात्मा इन स्थूल भौतिक साधनों से 
` दिखाई नहीं देता । पर बह.पक पहेली सी ही है। देखनेवाला तो 
सदा वह स्वयं है | अतः कभी भी मत समझो कि वह तुम्हारी 
किसी भी क्रिया में अजुपस्थित है । हां, बह. अपने ऊपर स्वप 
= eee जिकडे... 

* स्थूळ से सूकम का वर्णन करते २ प्रकृति की अन्तिम और अतपर 
प्रथम अवस्था को अब्यक्त-वहुत ही बारीक, अतः अस्पष्ट कहा देखे, 


woo २ । ३३ ॥ ६, ७ ॥ श्रेताश्वतर० १ । ८ ॥ इसी प्रकार गीता | 
३०, २०॥ १३।५॥ 


j 


† इस. के विषय में पूर्व वर्णन होचुका है-। इस स्थान को हवय, इं | 
| इइदारज्यक० ४।३ । ७ ॥ ग्रेताश्तत्तर० ३ । १३ ॥ द्रह०२” | 
छान्दोग्य? ३ १8.) 3, मादि Colection. 22857 by SS ! | 


go ३] o Mami, | ११ 


देखने छादि की [किया का ब्यापार नहीं कर सकता | एक (डव! 
शब्द लगाकर वेद्‌ ने वास्तव में कमाल कर दिखाया दै । घव इन 
दोनों तत्त्वों को घेर कर ओर उन से भी आगे अनन्त-रूप व्यापक - 
सत्ता परमात्मा की है। उस से प्यार करना ही मानुष-जन्म का 
मुख्य कत्तव्य हे । सव समझकर, सव जान कर, उसी लक्ष्य को 
पहुंचना ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है | 


ARO इयं कल्याण्यजरा मत्येस्यासृता गृहे । 
TH कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥ २१ ॥ ` 
; So १० | ८५। २६॥ 

( मत्येस्य ) मत्ये के ( BE) घर शर्थात्‌ शरीर में ( इयम्‌ ) 
यह ( कल्याणी ) कल्याण करने वाली ( अजरा ) सदा एक जैसी 
रहने वाली ओर ( असता ) विनाशी ( देवता ) है । ( यस्मै ) 
जिस (जीव ) के लिए ( कृता ) इसका प्रकाश किया जारहा है. 
(खः ) षह ( शये ) भी निश्चल है ( यः ) जो ( शरीर ) ( चकार ) 
अपनी स्म रचनावि से उस देवता का ( निवास ) बन रहा है, 
( सः ) बही ( जजार ) बूढा होता हे † ॥ 


* उत्स ऋषि, अध्यात्मवैवतस, छन्दः अजुष्दुस-सेदु । 

वा. बित्न यों के अर्थ तो माय यही करता है । पिछले मन्त्र में वाळ 
अब ह अथ करके तो सानो वह वेव के साथ उपहास ही करता है | ha 
तले उपा समझ रहा है। यह साधारण बात है कि यह देवता वही 
यान वने मन्त्र में हे । पर इन देशानिक भाष्यकारों की बळा से, अर्थ बने 
बनना है ! | दो था समन्वय हो, इन्हें तो वेद का ब्यास्पाता ही 
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१०० वेद-सन्देश | [woe 1 
a प्रत्येक हृदय में आत्मा के झन्तरात्मा वन कर निवास 
करते है. । वह अखण्ड, अभय, नित्य शुद्ध हैं । उन का बहा 
दोना जीव के कल्याण के लिए ही है। चहद भी .किसो प्रकार 
से भी बदलने वाला नहीं। आयु आदि का प्रभाव तो daa 
शरीर पर ही पड़ता है। झात्मा वैसे का वैसा ही रहता है। 
जीव के स्वरूप को आणे फिर स्पष्ट किया है । । 


* (१२) त्वं at उत वा पुमानासि त्वं कुमार उत वा 

' कुमारी | त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवति 
RANJE: ॥ २२॥ 

| Sio fo | 51 २७॥ 


दे जीवात्मन ( त्यै ) a ( स्त्री) ( उत ) और ( पुमान्‌ ) पुरुष 
(वा) मी ( घसि ) दै । (त्वं ) द्‌ (कुमार) (उत ) ओर (कुमारी) 
(बा) सी (दै) त्वं तुम ही ( जीणेः ) बूढ़े होकर ( दरढेन ) 
लाठी से ( वञ्चसि ) चलते हो । ( at) तुम ( जातः) जन्मते | 
हुए ( विश्वतोमुखः ) अलग २ आकारों वाले (भवसि) हो 


Te., 


go ३] वेद में आध्यात्मिक ज्ञान । १०१ 
न कुमारी । यह सब वाहिर के मेद्‌ शरीर से सम्वन्ध रखते हैं। 
इसलिए कहा हे कि आत्मा पक-रूप होते हुए सी शरीर की 
भिन्न २ अवस्थाओं का भोग करता है । oa म कितनी . 
' get से वताया दै, फि जीव के प्रवेश का ही यह परिणाम 
होता है कि गमे म पेदा होने वाले शरीर में भिन्न २ प्रकार का 
TAC उन्नत होजाता है । पूव कहा जा चुका है कि जब तक 
जीव को अलग २ जीयन-स्ञोत न माना जावे, तव तक केवल 
परमाशुओं, विद्यत आदि तत्वों ओर उन के गति आदि गुणों 
के आधार पर चेतन जगत्‌ के स्वरूपकी व्याख्या नहीं होसकती | 
क्या यह वेद की कम महिमा है कि इन सूक्ष्म 


तत्तो का इतना सरल पर गहरा वणेन किया है । 
यह स्मरण रखो कि यह वह. विषय है, जिसके सामने झाज भी 
योग्य विज्ञान-शार्त्रियों के मस्तिष्क चक्र खाते हैं । यह चेद्‌ में 
विज्ञान कैसे. सरा गया, यह प्रश्न है जो कट्टरसे कट्टर, नास्तिकता 

की घोर झुके हुए विकासवादियो का सुह भी प्रसु के चरणों की 

को थोर मोड सकता है, यदि वह पक्षपात आर ठीक समके 
इर अपने मन-माने विचारों को कुछ चिर एक ओर रखकर, 
९ सिरे से सोचने का यक्ष करे! St हो या कब हो, पर 
कि TA as इधर झुक्तेगी, उन्हे fara होजावेगा 
BA “समाधि के अनुभवों के आगे जैसे सृष्टि नेगी हो कर 
3 सब भेद खोलकर सामने रख देती है, वैसे हमारी बड़ी 
1 aid इर-चीत्तणी (Telescope) या अशा-वीक्तणी 
1 ५९४७७) के शीशों के आगे नहीं हो सकता | यह 
i IBRARY 


CC aio AN 
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१०२ O वेद-सन्देश। (se 


ठीक है कि योग के नाम पर पाखण्ड भी बहुत होता है sk 
योरूप ( gat ) तथा अमेरिका (पाताल-देश) तो इन fe 
चढते हुए नकली योगियों के हथकण्डों के कारण wi vk 
Seat से भरते चले जारे हैं, तो भी असल (जिस की यह | 
सब नकल है) विद्या के महत्त्व से इनकार करना बड़ी भारी | 
यू ही है । | Be. 

मा०-मद्दाराज ! सुनते हैं, अव योगी कोई नहीं रहा। भागे 
घनों में कन्दसूल आसानी से मिल जाता था, इस से योगी जन 
aS सुख से एकान्त में आत्मा के आनन्द में मझ रहा करते थे । 
पर Sa तो बह बात नहीं रही | i 

सत्य०--तो क्या अब अनुभवी, आत्मा के साज्ञात करने | 
वालों का नाश होगया है? ओर क्या यह इसी लिए है कि | 
आवादी बढ़ती चली गई है ओर जंगल थोडे होते गए हैं ! | 
यदि यदद ठीक होता तो अफ्रीका ओर दत्षिण-धमेरिका के | 
. दुर्गम वनों में तो चप्पे २ पर योगियों के झखाडे दोते। में तो 
इन दोनों बातों को हो नहीं मानता । महाराज, झाप ही कढ | 
बतलाइप्‌ | | 


3 
i 


> 


टू 
` 
1 
| 


: महा०--प्यारो, यद्द बात ठीक है कि घब योगी कम मिलते t 
है। पर बीज नाश नहीं हुझा यह घालुभव की बात a | 
तथा सत्संग से पैदा होती है ।. जब झन्द्र लझ लगती है | 
'तो प्रकृति देवी के सुन्दर वन अवश्य सहायक होते हैं, पर बत | 
के विना भी योग हो सकता है । महाराज अश्वपति क आर महा | 


'केय-राजा बढे प्रहाज्ञानी थे। उनके घ 
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go ३] DAM का कारण | १०३ 


राज जनक अपने समय के प्रसिद्ध तत्त्व-ज्ञानी थे दोनों 
मगवान कृष्णचन्द्र, जिन के अनुमव-सिद्ध विचारों को 
विचार २ करोड़ों लोगों ने इस भव-सागर को तरा होगा 
संसार में विचरने वाले, राज्यादि तथा युद्ध के विषम ममो 
'को समझ कर, उन में लगे रहने वाले थे । तुम साधन को 
साध्य समक रहे हो । गोण को मुख्य समक रहे हो । वस्तुतः 
बात यह है कि महाभारत के युद्ध के पीछे सात्तात वेदविद्या 
का प्रचार कम होकर सम्प्रदायो का ही प्रचार होता रहा है । 
वाहिर के कमे-काण्ड का चक्र इतना चला है, कि अन्दर सूल 
हे गया है चि के शिप सब कुछ है, बह दृष्टि से ही sta 
होता गया हे । वेद ओर ऋषियों के झबुमव-रूप उपनिषदादि 
शाख में रुचि पैदा करो । अपने आप विगडी हुई दशा सुधरने 
जगेगी। यदि चाहो, तो आज यहीं तक रहने दू । प्रतीत होता 
“Solel | 

मा सत्य०-नहीं महाराज नहीं । .झब तो आनन्द 
धाने लगा है । 

agree णजा ` 


इतना प्रताप था कि कि 

गोरी विधा-रसिक बे उनके राज्य में पाप बहुत कम होता था । सब नर 
५1१० और आगे । ति कम, सें रगे हुप ये! बृत्त के किए देखो, छान्दोग्य» 
Ri जनक इति वा उ जना धावन्ति । कोषीतकि ४१॥ 
कर eT में कह स्याना पर और गीता, ३। २७ ॥ में 
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(१३) ” अव्यसभ व्यचस बिळं विष्यामि- मायया । | 
TNT वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ २३॥ 
: ` अथवे० १६। ६८। १॥ | 
† (Gere) न फैले हुए (च) ओर (व्यचसः) फैले हुए || 
दोनों प्रकार के पदार्थो के (विलं) रहस्य को ( मायया ) ग्रा | 
रूप ज्ञान से (विष्यामि) खोलता हूँ | (ताम्याम्‌) उन से Ha! 
. अजुमच को ( उद्धत्य ) प्राप्त करके (कर्माणि) कमो को (EER) | 
. हम करते हैं । |) 
तीनों तत्वों को दो विभागों में विभक्त किया गया है। | 
प्रकृति ओर परमात्मा फेले हुए È । जीवात्मा अणु दे । यह ए | 
कहा जा चुका दै । इस मन्त्र में मी यही उपदेश करते हुए के | 
चाहता है कि मजुष्य इन का शान प्राप्त कर झर फिर उचित | 
कमे में प्रवृत्त हों $- घ्यक्षान से किया ger कम बन्धन का हेत | 
होता है । दूसरे इस बात पर भी भ्यान रखना चाहिए कि माता | 
पिता तथा आचाय्ये युवकों के आत्मा के' विकास को प्रथा | 
मुख्य रखा करं | ज़ितना उनका शान बढ़ सकता है, उतना | 
SS mmm ce re) Ml ME 


छोप ही साना जावे। | 
‡ नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा 0 2 
eiaa अनति? LA, dads 5200 by eGangotri "| 


SRI शिक्षा का आदश । १०४ 
उन्हें उत्साह देते हुए बढाने में सहायता करनी 

उन की नींव पक्की होगी, तो उन के ba यी 
ऊंचा ओर विशाल वन सकेगा। पर इस वात को कमी सो. 
सुलाना न चाहिए कि वेद शिक्षा के संबन्ध में जो आदश सामने रख 
रहा है, उस में जहां संसार के पदाथों ओर व्यवहार का ज्ञान 
शामिल है, वहां वह अधूरा रह जावेगा, यदि आत्म-संबंधी रुचि 
. पैदा न की जावेगी | इस बात में प्राचीन वैदिक तथा आज कल 
के शित्ता-संबंधी विचारों में स्पष्ट अन्तर दिखाई दे रहा दै । में 
जान बुझ कर आत्मा का शब्द बोल रहा हुँ । कुछ लोगों के माने 
इुए या बताए हुए खिद्धान्तों (dogmas ) का पढ़ाना और बात 
है ओर इस पवित्र चेदोपदेश के अनुसार आत्मिक-शान का 
उद्धार करना ओर बात है। पहिला काये एक दों पुस्तकों के 
पढ़ पढ़ा लेने से सिद्ध हो जाता है, पर यह आवश्यक नहीं कि 
युवकों के जीवन में बहुत अन्तर पडे #. । दूसरा कार्य्य केवल 
उसी प्रकार के अभ्यास से पूर्ण, तप और त्याग के भूषणों से 
भषित, स्वाध्याय ओर गुरु के सत्संग के प्रमाव से नित्य पवि- 
ना में रंगे हुए जीवन से ही फलीयूत हो सकता है । 
AS सिद्ध हो जाने से मजुष्य में उन्हीं सिद्धान्तो के समझने 
Rog, रिच रमणाय की संस्थाओं में यही कुछ होता है। इस घार्मिक 
मत क शप ल जाची इस तथा Wet के नामों 
हर अत ch गद पा कण सतक मे मे स्त एकता 
i) अशिक्षित, वैसे का 

कै में शक बीच पड ही रहता है।इस Re _ 


न्ति आवश्यक नहीं 
CC-0. Jangamwadi Mah रु आवर Mis ized by e BM 


१०६ वेद-सन्देश | (sio १ 

तथा समालोचना करने की जहां पूरी शक्ति पैदा होती है, वहां . | 

इस से भी बढ़ कर उस के अन्दर विशेष तेज और प्रतिमाक्की |. 

चमक भी दिखाई देती हे # । वस्तुतः यह हेतु है, जिस सेकि | 

प्राचीन काल में सूम अनुभव करने का विद्धानों में स्वभाव सा 

हो जाता था। इस सूचमता ओर इस साधन के विषय में स्वयं 
उपदेश करताहे। 

T (१४) न वि जानामि यदिवेद्मसि, निण्यः aaa 
मनसा चरामि । यदा मागन्‌ प्रथमजा क्रतखादिद्वाचो 
AGT भागमस्याः ॥ २४ ॥ HTT १। १६४। ३७ 

( न) नहीं (विजानामि ) ठीक तरह से में जानता (यदि) | 
जिस तरद का कि ( इदम्‌ ) यह ( आस्मि ) में हृं । ( निण्याः) 
छिपा हुआ २ ( सन्नद्धः) बांधा gar ( मनसा ) मन द्वारा 
( चरामि ) विचरता हूं । ( यदा ) जब ( ऋतस्य ) सत्य का | 
( प्रथमजाः ) पहिला फल ( मा ) मुझे ( झागन ) प्राप्त होताहै | 
(आत्‌ इत्‌ ) तब ही ( अस्याः ) इस ( वाचः ) वाणी का ( भागम्‌) | 
भजनीय अंश ( अश्चुवे ) मैं पाता हूं | ॥ | 


अच्छी तरह से स्मरण wa, यह सिद्धि मुख्य रूप से गुरुशिप्प | 
सबन्ध पर निमेर है, न कि जंगल के एकान्त, नदियों के दय, पीताम्बर तया || 
खड़ाऊं आदि बाह्य चिन्हों पर । इन सब का अपने स्थान पर उपयोग है, पर. 1 
गायः यह EAS का स्थान ठेकर उद्देश को ओझळ कर देती हैं। | 

१ सायण 'यविवः की ब्याख्या यू ही इतनी छम्बी करता है । वेद से उस | 
का वेदान्त नहीं निकळ सकता | निरुक्त प्रिदेवन, में; तो इस दाक्य को छगाता F 


go 3 ] शान का प्रकाश | १०७ 


/ सचसमुच में बया हूं, यद पता नहीं चलता । साधारणतया 
परमात्मा ने मनुष्य को सब कार्यो की सिद्धि के लिए मन-रूपी 
बडा चतुर नोकर दे THAT है। यह झर इधर उधर फिर फिरा 
करं सव काम कर देता है। सीधा किली से संबंध न होने के 
कारण मजुष्य स्वयं आत्मरूप में वंद सन्दूक की तरह अपना 
झाप छिपाए हुप पड़ा रहता है।यह भेद कव प्रकट होता है ! 
जव सय धामिक सच्चाईयों के वेदरूपी प्रथम प्रकाश को AJA 
पा लेता है। तभी तो उसे यह झवसर मिलता है कि अपनी 
वाणी को wat के उच्चारण से पवित्र करे । इस से पूर्व 
तो वाणी का ठीक प्रयोग ही पता नहीं था॥ 


* (१५) परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः | 


प्रदिशो दिशश्च । उपाय प्रथमंजासृतस्ात्मनात्मा- 


नममि सं RAT. I २५ ॥ 
“3 ago ३२। ११॥ 


हस? निजि Ss 
हे । पर इसका इतनाही अर्थ है कि हमें अपना ठीक स्वरूप पता न होने से 


दुःख है। 'वाचः का अर्थ उपनिषद्‌ करके तो सायण ने ऐतिहासिक अनभिज्ञता 
को ही प्रकट किया है। उपनिषद्‌ पहिले या वेद! स्वा० दयानन्द इसे ओर 
हरे लो दे पलि साथ का Ste क 

* ब्रह्म, देवता परमात्मा, छन्दः ATE ` 

ar dreds on oe ती से करते हैं। परन्तु देखो 
आगे मन्त्र २६, “तस्य? का 'प्रथमजां' के साथ ही सम्वन्ध ठीक है। 

यहां कुछ छोग इस बात पर आग्रह करेंगे कि 'परीत्यः का अथे घेर कर 
करना ठीक है। उस अवस्था में प्रकरण अगढेमन्त्र के साथ परमात्मा का हो 
जावेगा । देखो, ऊपर उ० १ म में मंत्र ३, की ब्याख्या । उस अवस्था में यह 
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१०८ ५ वेद-संदेश l Is 1 ; 


( सूतानि ) भिन्न २ भारियों में ( परीत्य ) धमकर (लोकान) | 
भिन्न २ लोकों में ( परीत्य) wax (aah) सब (दिशः) | 
दिशाओं ( च ) ओर ( प्रदिशाः ) कोनों में ( परीत्य ) ge | 
( ऋतस्य ) ऋत के ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम फल का ( उपस्थाय): | 
` आश्रय करके ( झात्मना ) अपने द्वारा ( आत्मानम ) परमात्मा | 
में ( अभिसंबिवेश ) स्थित हो जाता है ॥ 


जब तक झाध्यात्मिक अनुभव को वेदादि द्वारा प्राप्त नहीं. | 
करता, मजुष्य जन्म जन्मान्तर के चक्र में च्मता रहता है। जव | 
` तत्त्व-ज्षान को पा लेता हे, तो आपने चारों ओर प्रसु के दशत | 
करता हुआ उस के नन्द्‌ से आनन्दित हो जाता है $॥ | 
(१६) परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतल। | 
वाचमिव वक्तरि अवनेष्ठा घास्युरेष नन्वे ३ षो अग्निः ॥२६॥ । 
झथवे २। १।४॥ | 

ee 
अथे होगा--“ प्रभु सर्वत्र व्यापक होकर अनादि सत्य के प्रथम प्रकाश” i 
“सत्य शान को धारण करके ( आत्मना ) अपने स्वरूप द्वारा ( आत्मानस) | 
जीवात्मा में समा जाता है ”। परमात्मा ही हमारे अन्दर, अन्तर्यामी होकर हँ न 
ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या इस प्रकार से अर्थ करने से जीव तथा परमात्मा का | 
भेद स्पष्ट नहीं होरद्दा । संवेषा सदा एक का दूसरे में ही होता है। इस अर्ग | 
को प्रमाणित करने' से अगे मन्त्र में जीव, ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करने का. : 
यल करना ओर मो निष्फळ हो जावेगा । पाठक दोनों स्थलों को Rae | 
पुनः पढ़ें | . " || 
ते SEA Rom सव साः | 

` पन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इटे परावरे ॥ झुण्डक २।२।८॥ ||| 
T कपिः वेनः, बाप वनत रि by eGangotri ie 


३०३1. तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति ' १०३ 

( द्यावापूथिवी ) भूमि ओर अकश में ( सद्यः ) एक साथ 
( परि-आयस्‌ ) में चक्र लगा घ्याया हूं । (ऋतस्य ) ऋत के 
( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम स्रोत की (उपातिष्ठ ) शरण पड़ता हूं। 
(ak अब में अनुभव करता हूं ) कि ( ag) वस्तुतः ( एव: ) यह 
gag ( अस्तिः) भकाश-स्वरूप परमात्मा ( घास्युः ) धारण 
करने वाला ( सुवनेष्ठाः ) सव सुवनों में समाया ger है ( इच ) 
जैसे ( वक्तरि ) वक्ता में ( वाचम्‌.) उस की वाणी होती है ॥ 

अब ओर इसे खोलने की आवश्यकता नहीं। सारे भाव 
स्पष्ट हैं । इस के आगे यह मन्त्र हे। | | 


O * (१७) परि विश्वा शुवनान्यायसृतस्य तन्तुं विततं 
इशे कस्‌ । यत्र देवा अस्ृतमानशानाः समाने योनावध्यैर- 
यन्त ॥ २७ ॥ 


mad २। १। ५॥ | 
__ विश्वा) सव ( सुवनानि) सुचनों ( जन्म जन्मान्तरों द्वारा ) 
भै (परि आयम्‌ ) में फिर आया if, ( ऋतस्य ) सत्य के (तत्तुम्‌) 
` चैत्र को जो कि ( विततम्‌ ) विस्तृत है (ed कम्‌ ) निश्चय से 
' देखने के लिए ( यत्र ) जिस ( समाने ) एक ( योनो ) सूल-स्थान 
( देवः ) विद्वान (spray) sea को (,ानशानाः ) 

* वेन ऋषि;, आत्म , छन्दः Wee 
_ ल aan प हो सौभाग्य mg होता है। उस 
पा छेता ह जिस मे सब संसार स्थित है, पाना अति कठिन हे । पर.जब 
८ अपनी क. प्र।वसबुच्य८ आके HE करता कै कि वह तो 


११० वेद-सन्देश। . Tin 


* (१८) वेदाइमेत पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तम: 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति सृत्युमेति नान्यः पन्था विद | 
ऽयनाय ॥ २८ ॥ | 

| ado ३१ । १८॥ 

` इस प्रकार अनेक जन्मों के पश्चात अनुभवी जीवात्मा oe 
अनुभव को प्रकट करता है, ( अहं) में (पतम्‌) इस ( पुरुष] 
व्यापक प्रभु को जो (महान्तम्‌) वडा ( आदित्य at) ग्र | 
अकाश से युक्त तथा ( तमसः) अन्धकार से ( परस्तात ) परेर 
. ( वेद ) जान चुका हूं (तम्‌ ) उसे ( एवं ) ही ( विदित्वा ) जार |. 
कर ('सृत्युम्‌ ) मोत से ( झति पति ) पार होता दै ( अयनाय) | 
परम पद्‌ की मासि के लिंए ( झन्यः ) दूसरा ( पन्थाः) माग 
` (न) नहीं है tn 

वेद दो प्रकार से सफल हो सकता है, पढ़ने से धर | 
TPT प्राप्त करने से। जो केवल पढ़ते हैं, 'घागे कुज रह 
करते, TE वास्तविक फलं से रहित रहते हैं । | 

१ (१९) ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्‌ देवा: 
सदा हमारे सामने ही रहता है। . 

' बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ गीता ॥ ७। १९॥ ` 
ain ea kepala ja ३-३६ । : 
ojis । २ ॥ बृहदारण्यक० ३1१३ |. 
घेताखतर० २ । १२ ॥ ४ । १५ ॥ . ३ । ८ मैत्री, ७। 11 1 क i 
R ॥ कठ० ३। १५॥ X 


१'दीर्घतमा ऋषिः, Rater रि | 
i देवता, n. Di क 
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go ३ ] aA वेद-पाठी । १११ 
. अघि विश्वे निपेदुः | aera वेद किसचा करिष्यति य 
इत्ति इमे समासते ॥ २९॥ ` 
: MOC १६७1 ३१७॥ . 
(ऽचः) सव वेद (अत्तरे) अविनाशी (परमे) परम (व्योमन) 
व्यापक परमेश्वर ही में (लगते हैं) (यस्मिन) जिस में (विश्वे) 
सब (देवाः) शक्तियां (अधि-निषेदुः) आशित.रहती हैं। (यः) 
जो (aq) उसे (न) नहीं ( वेद) पहचानता, वह (ऋचा) केवल 
चेद्‌ पाठ से (किम्‌) क्या (करिष्यति) करेगा । (ये) जो (इत) 
wt (aq) उसे (चिदुः) जान जाते हैं (ते) वह (इमे) यहां 
(समासते) जीवन सफल करते हुप रहते हैं ॥ 
' - पर, जैसा मैंने अभी बतलाया था, यह दूसरा कास्यं विशेष 
` जीवन के अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं हो सकता | अतः पढ 
लिख कर भी लोग अन्घेरे में ही रहा करते हें । जैसे प्रकाशमय 
जीवन वालों के लिये वेद परम सुख का वचन देता हे, वैसे ही 
आत्मा के हित को विषय-धासनाझों से दवाने वाले लोगों के 
इस झात्म-हत्या # का भयङ्कर परिणाम भी बतलाया है। ' 


+ उस तरह तो आत्मा अविनाशी है। परन्तु आत्मा का जीवन तमी तक 
समझो जव तक वह अपने शारीर तथा इन्द्रियं को अपने लक्ष्य की सिद्धि में 
_ डैगाये रहता है । तभी वह भोक्ता है अन्यथा सुक्त होजाता है। 
| आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रयसेच तु, 
olde 

याणिह्यानाहुर्विषयांस्ते 
आम्मेन्द्रियसंनोयुक्त भोक्तेत्याडुमंनीपिणः ॥ कर" २1 रे ॥ 


i 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 


११२ वेद-सन्देश । 2 [झ०१, 
$ (२०) असुय्यो नाम ते लोका अन्धेन तमसाइताः । | 
ताँसते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३०॥ 
य०४०।३॥ | 
(serah) असुर-भाव से युक्त (ते) वदद (नाम) निश्चय 
करके (लोका) लोक दें (अन्धेन) गाढ (तमसा) TRI | 
(ega) ढके हुए हैं । ( तान्‌ ) वहां ( ते ) वह ( प्रेत्य शरीर | 
छोड़ कर (अपिगच्छन्ति) प्राप्त होते हैं (ये) जो (केच) कोई | 
भी (आत्महनः) आत्म-घाती (जनाः) नर हैं ॥ 
ऐसे लोगों की गति पशु प्रवृत्ति | से युक्त होने के कारण 
उश्च नहीं हो सकती । वे ऐसी योनियों में घूमते हैं, जह 
उनका विषय-तृष्णा से उपराम हो जावे] अर्थात्‌ वह क्षानमागे | 


पर नहीं पडे वे प्रकाश से रहित हैं । वे थक कर ही सुधर 


सकते हैं । तः मजुष्य को चाहिये कि केवल स्वार्थ तथा | 
उद्र-पृत्ति को ही परम धमं न समभे, aot wg के चरणों में | 
नित्य रमण करता हुआ जन्म मरण के भय से मुक्त होने का | 
यज्ञ करे | झन्यथा यह चक्र कमी भी समाप्त होने वाला नहीं है। | 
एक देद छोड़ो, दूसरा तय्यार है।इस चक्र से निकलने का | 
उपाय बतलाते हैं ॥ 5 


AISI छन्दः | , 

† यह age शब्द का अर्थ हे । असुर-असु प्राणों मेल्या || 
हु इने निके सु को ही क्य ना वाळे छोग पडदे | 
बढ कर न समझने चाहियें। उनमें मेद ही क्या है ! जिनकी ऐसी ही वासनाएं 
दोती है, उन्‍हें ऐसे ही जन्म मिलते हैं।युक्ति उपर दीगई दै औरअसाण यइ 
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go ३ | पुनजन्म | - ११३ 


# (२१) ग्र च्यवस्व तन्वं से भरख मा ते गात्रा विहा- - 
यि मो शरीरस्‌ | मनो निविष्टमनु संविषख यत्र भूमे 
जुषसे तत्र गच्छ ॥ ३१॥ | 

. झथवे०१८।३।३॥ | 


(तन्वम्‌) शरीर को (प्रच्यवस्व): छोड़ दे, (संभरस्व) दूसरे 
को धारण कर, (गात्रा) झग (ड) या (शरीरम.) शरीर (ते) 
तुझ से (मा विदायि) जावे नहीं ( निविष्टमं) धारण किए इप 
(मनः!) मन में (झलुसंविशस्व ) पुनः रमण कर। ( सूमेः) भूमि 
के (यत्र) जिस भाग को (ज्ञुषसे) वासनाबुसार चाहता है, (तत्र) 
वहाँ (गच्छ) जा ॥ 

(२२) 1 अकामो धीरो असतः खयम्भू रसेन तप्तो 
न इतश्चनोनः | तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं 


धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 3R ae 


( अकामः ) कामना. रह्दित ( घीरः ) सवेश ( भ्रसुतः ) 
अस्त स्वरूप ( स्वयम्सुः) सदा से अपनी सत्ता को स्थिर 
रखने वाला, ( रसेन qa: ) घ्यानन्द्‌ से प्रण, (न ) नहीं 


यं ये वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कळेवरस्‌। 
जै तमेवैति 


T इसी इशारे को पा कर, संभव है, पीछे ऋषियों ने यह सिद्धान्त ष 
कि शरीर छोड़ते हुए आत्मा अपने छिग-क्रीर को भी साथ दी 

जता हे । देखो, बृहदारण्यक ४ 1४ 1 ३ ॥ तथा गीता १५। १८ ॥ 
1 इत्स ऋषि, अध्यातम-देवता, त्रिष्दुए छन्दः । 
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( कुतः-चन ).कहीं से भी ( ऊनः ) युटि वाला ( तम्‌) उसे 
(पव) ही ( आत्मानम्‌) सवेव्यापक ( धीरम्‌) वुद्धिमान 
( अजरम्‌) क्तय-रहित ( युवानम्‌) सदा युवा परमेश्वर को ` 
( विद्वान्‌). जानने वाला (a) aa से (न) नहीं ` 
( विभाय ) डरता दै ॥ 77 

सृत्यु का भय सब को भयभीत बना रहा हे । इस का 
कारण मिथ्या ज्ञान ही समझना चाहिये | जव आत्मा, परमात्मा 
ओर प्रकृति नित्य हैं, इनका सम्बन्ध नित्य हे, तो फिर, मरना 
क्यों सय का उत्पन्न करने चाला हो ? यह भ्रम तब तक दूर 
नहीं होगा, जब तक नित्य, विनाशी प्रसु की भक्ति के रस से 
मनुष्य अपने शुष्कपन को दूर नहीं करता । उस के आनन्द में 
मझ रहने से झपना ओर उसका कमी भी न टूटने वाला सम्बन्ध 
सदा सामने प्रत्यक्ष रहता है । शरीर हो या न हो, वह सदा 
हमारे पास दै । ओर, शरीर दै किस लिए ! इसी लिए कि हम 
इस साधन को सहायता से सत्य में निष्ठा रखने वाले सथ . 
शुरुओं की सेवा करते हुप, उन से झात्म-शान को प्राप्त कर 
सके | जब AE लक्ष्य पूरा होगया, तो ग्ब साधन रहे, तो TS 
को इच्छा, न रहे, तो उसकी इच्छा | न यहां हर्ष है, न यहां 
शोक दै । इसी को सत्यु से अभय होना कहते हें ॥ 

इस प्रकार संक्षेप स अब तक चैदिक-संसार के मूल aa 
के स्वरूप का कुछ वर्णन मैंने आप को सुनाया दै। जाने से पे 
मोटी २ बातों का संग्रह सुन लो-- 

१- संसार मिथ्या नहीं है। परिवत्तन संसार का धमे घ 
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पर, अत्यन्त अभाव किसी पदाथ का नहीं हो सकता 
रूप से अनादि दै । wasters नित्य तल है। 
. (२) जीवात्मा दूसरा नित्य तत्त्व हे । यह प्रत्येक शरीर 
को जीवन देता हे । यह स्वरूप से मरने भोर पैदा होने के 
बन्धन से मुक्त दै । परन्तु अपने संस्कारों के प्रभाव से भिन्न २ 
योचियों में जाता है । लोगों का यह कहना कि पुनजेन्म का 
सिद्धान्त वेद में नहीं है, स्पष्ट नतं के प्रकाश में एक 
ब्यथ अम ही प्रतीत होता हे । 
_ (३) परमात्मा, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वमाव, सारे संसार 
oe । अविद्या का कमी उस पर प्रभाव नहीं पडता । 
कर्माचुसार ही, न्यायाबुङुल, उनके हित के लिए 
मिन्न२ फलों को उन्हे देता हे । न वह कभी जगदाकार थोर न 
कभी जीवनरूप बनता है। | 
(४ ) प्रत्येक आध्यात्मिक तत्व का बोध वेद के पवित्र 
स्वाध्याय से ही ठीक' २ हो सकता है। न 
(५) शिक्षा का आदश इस बोध से युक्त करके प्रत्येक 
का को मु-चरयो मं पंचा कर सत्यु के मय से सुक्त : 


( ६ ) इस के लिए शरीर, मन, बुद्धि थोर घयात्मा के निश्चित 
कैस के झलुसार उन्नत कराने की झावश्यकता tive मिथ्या 

' पेरन Ser समर कर उपयोगी साधन बनाने का यक्ष 
SOT चाहिए | 


यह सुख्य बातें अब तक झाप सुन चुके हैं। यही सिद्धान्त- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६६...  वेद-सन्देश। ` .. .[अ०१, 
रूप से हमारा कत्तव्य कमे दै | घव कल. से, क्रम वार शरीर 
आदि के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, इसका वणेन करूंगा | 
सुके विश्वास है कि जिस लग से आप ने वेद सन्देश के इस 
भाग को सुनकर लाम उठाया है, वैसे ही आगे भी करोगे । 
बस, इसी वात का ध्यान रक्खो कि जीवन में हमारी परीत्ता हो 
रही है। जितने हम बलवान, बुद्धिमान ओर धर्मात्मा हागे, 
उतना अधिक अच्छी तरह से उस परीक्षा में से पार हो सकेंगे। 
बिल्ली को कपट तय्यार है । कबूतर आंखे बन्द कर लेता है । 
पर, बच नहीं सकता । पेसे ही सब कुळ सुख है, सभी कुछ 
दुःख है, संसार मिथ्या दै, इसे छोड़ दो, इत्यादि फूटी बातों में . 
पडे रहने से हमारी हार ही होती है। प्यारो, जाओ, इन बातों 
पर विचार करो | कल से उन नियमों का उपदेश होगा, जिन्हें 
धारण करने से मनुष्य सदा विजयी हो सकता है । 

सत्यकाम घोर शंकरानन्द्‌ ने सुक्त कर प्रेम से 'नमस्ते' कदी 


, ओर बाहिर निकल गए | 


इति तत्व सन्देशे तृतीय उच्छुबासो वेद्‌-सन्देशे 
तत्व-सन्देशो नाम प्रथमो ऽध्यायश््च ॥ 
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 अथ शरीर-सन्देशो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः 
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` प्रथम उच्छवासः।' 


9 
च 


221: शारीरिक जीवन | 
“गत Sete में . मायाराम के लिए एक नया ही संसार 
खुल गया था । नगर में वह एक प्रमाव-शाली मनुष्य थे । यद्यपि 
पता bon नास्तिक हो चुके थे, 
लोग उन्हें लापरवाह बादशाह ही समका करते थे । 
अब जब कि उन के अन्तः करण के किवाड खुल रहे थे, wet 
ने यह आपना कत्तेव्य समका कि अपने स्तुति करने वाले, सीधे 
खाघे, सूले-भरके नगर-निवासियों को भी इस नए मागे का 


पता दे.। इस विचार को पक्का करते हुए, उन्होंने दस बीस ` 


भक्तों से वार्तालाप करते हुए महात्मा जी के सत्संग का वणेन 
किया । उन्हों ने बात ओर घ्यागे पहुंचाईं । इसका आज परिणाम 
दिखाई देने लगा। आज केवल सत्यकाम थोर मायाराम हो 
नहीं, बल्कि कई ओर खञ्जन भी महात्मा के सुखारविन्द से 
उपदेश सूत का पान करने के लिए पहुंचे हुए थे । सत्यकाम 
ने विनय-पूषेक निवेदन किया । 

सत्य०--महाराज, आज कृपया अपने विचार के भ्रनुसार 
शरीर के सम्बन्ध में उपदेश करके छताथे करे | 


महा०--सद्चनो ! सुके यह देखकर बड़ा सन्तोष बरदा 


हे कि आप के झन्द्र वेद का सन्देश झुनने की इच्छा पेदा हुई ` 
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१२० वेद-सन्देश | | १ [a0 २ 


है। कुछ दिनों से यहां चर्चा चल रही दै । में ,यज्ञ करूंगा फि 
आज से जो क्रम चले, उस में वडुत सुखापन न हो | मेने; ही 
तीन दिन बीते, यहां पर बतलाया था कि वेद में जातको. 
के रूप में प्रकट किया है । काटना, छांटना, तराशना हो at 
रिन रात होता रहता है। क्षणभर भो तो किसी परमागु' की 
.स्थिरता प्राप्त नहीं होती । दिन रात चक्र. चलता है | सुरव, 
“चन्द्र ओर तारागण नित्य अपने २ नियमों का पालन करते 
रहते दै। दिन उदय होता है और अस्त हो जाता है 1 एह 
दिन एक २ कला बढ़कर पूर्णमासी की रात्रि होती है थोर 
फिर चांद घटना आरम्भ हो जाता है । बीज पृथिवी में डालते 
हैं। अंकुर फूटता है। उसके ऊपर दो तीन लाल २ पत्तियां 
क्या सुन्द्र लगती हें । यह नए जीवन की लाली है। वृक्ष बड़ा 
होता दै । फल से लद्‌ जाता है। फल पक कर लाल होता है। 
यह पक्केपन की लाली है । असज आर कासिक में पत्ते पीले 
घोर लाल होते चले जाते हैं । वायु के झकोरे, उन के भर 
सर २ की ध्वनि किया करते हैं, मानो मोह माया में फंसाकर 
अपने साथ ही घसीटे किये जाते हैं । वृक्ष का तना नंगा हो 
रहा है। फल गिरकर प्राणियों का भोजन बन रहे हैं। बीज 
 सूमि में प्रवेश करके चक्र को दुहराने लगा है । बसन्त फिर 
आ पहुंचा है। हरी २ कोंपलें निकलने लगी हैं । सुन्दर, रंगीणे, 
१ सुगन्थित फूल उभर २ कर वन के सोंदर्य्य को घढा 
रहे है पेला अतीत होता है, पति देवी लम्बी निद्रा के उपर 
SATS २ कर अपने ललित जावण्य को निद्दार रही है। 
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Pact) शरीर की विचित्रता । ' हरर 


~ यही चक्र-क्रम पशु, पत्ती, वायु, जल, भादि पदाथा के 


.. जीवन में पाया जाता है। 


जितना AGT इन बातों पर ध्यान करता है, उतना झधिक 


' बह इस अपार संसार की गुप्त लीला में विश्वासी होता जाता 


है। उसका अपना शरीर छोटे पैमाने पर इसी का एक चित्र है । 
पष्ठवश ( रोद की हड्डी ) से सदम तन्तु-जाल निकल कर सारे 
शरीर में फैल रहा दे। मस्तिष्क की बनावट वडी विचित्र दै | 
नेत्र, कान आदि की रचना विस्मित करने वाली है! कणठ, नासिका 
थोर सुख के सांके are, जिह्ा की सुन्दर स्थापना तथा इस की 
वोलने की क्रिया kan के संस्कार ग्रहण करने के कार्य्य 


_ में उपयोगी साधन बनना, हृद्य की कोठरियों का रक्त शोधन 


करना, फेफड़ों की घोंकनी का भ्राम्चय्ये-जनक कार्य्य, झठारह 
दाथ लंबी, नरम २ नाली का नाभि-यूल में सर्पाकार बिछा हुआ 


दोना ओर . सूली, गाजर, सेव, केला, दाल थोर भात थादि ' 


भिन्न २ सोजनों के पकाने की भट्टी की रचना-यह, घोर न्य 
अनन्त नस नाड़ी के संबंध, जोड़ों के जोड़, हड्डी, मांस, मज्जा 
भादि घातुओ के विस्मय-जनक रीति से संघरन, उत्पत्ति ओर 
भवस्थापन, नित्य की आवत, खपत, रुंधिर-ग्रवाह आवि 
अनकानेक चातों का ध्यान करें, तो प्यारो, दसरा संसार 
दी पतीत होता है। अथर्ववेद के दसवें काण्ड का दूसरा 


सक इस का विस्तार-पूर्वक वर्णन करता है #। इस के दो 
BM © 


दि कोई योग्य वैध आधुनिक शरीरविज्ञान का सहारा झेकर इस 
सम्पूर्ण व्याख्या उपकार हा । 
CC-0. t ब्याख्या करे, तो दडा याच [हो by eGangotri 


| 


१९९ वेद-सन्देश । ` [झि०२, 
मन्त्रों को ओर पक दिन संकेत भी किया गया था। शरीर-विश्वान 
‘(Anatomy ) का यह सूल है । फिर कमी अवसर हुआ 
तो शरीर का चित्र सामने रखकर इन मंत्रों की व्याख्या करूंगा। 
गाज तो इस के उपयोग तथा रक्षण के विषय में ही आप को 
कुछ सुनाऊगा | | 
` यह कह कर महात्मा जी माथे पर हाथ रख कर एक कवण 
के लिए.सोचने लगे थे, कि आए हुए थोतवग में से एक वस्तु- 
स्वरूप नामक महाशय वोल उठे: | 
चस्तु०-मद्दाराज ! यह सव कुछ क्यों ? इतने चक्रों को 
चला कर प्रमु को क्या स्वाद आ रहा है ! बेचारे संसारी . 
जीव जन्तु जन्म-मरण के चक्र में घुम २ कर बेसुध दो रहे हैं। 
एक दुःख की समाप्ति नहीं होती आर दूसरा आ जाता है। 
कोई सन्तान के ओर कोई माता-पिता के वियोग में खाना 
पीना झर सोना सूल कर सदा आकाश की घोर आँख लगाए 
रहता दै ओर मोटे २ आंखुओं की छमा छम वर्षा करता हुआ | 
सिर के वालों को नोच २ कर बेहाल हो रहा है। वह खनो! 
गली के दूसरे सिरे पर एक महतारी करूण रुदन कर रही दै। 
यह कल को बात हे, बह अपने सिर के ताज के संग आनन्द - 
वन म॑ मरक, २ कर चलती थी । पर, हा दैव-पिशाच, रात की 
रात म क्या होगया ? वह भ्व अनाथ, दीन, sta विधवा रह 
` गयी है। अब उस का कोई रखवाला नहीं | भगवन, इस 
जीवन मे क्या रस है ? इस शरीर, को 'पाल २ कर क्या लाम 
होगा । किसी शान भ्यान का उपदेश करे. by eGangotri 
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महा०-नहीं, नहीं । भोले भाई, तुम फिस सूल में पडे हो ! 


बया अच्छा होता, तुम ने पिछले दिनों में वेद. की पवित्र कथा 


सुनी होती । चेद्‌ का आश्रय लेते हुए, उपनिषदों तथा वेदान्त- 
सूत्र आदि शास्त्रों ने स्पष्ट वतला दिया है कि भगवान क्यॉकर 
सुख, दुःख का AAT कर रहे हैं। हम कमे करते हैं । उनका 
फल चखाने में यह संसार साधन बन रहा है । इम झपने 
शरीर, मन तथा इन्द्रिय-गण का ठीक २ wala करते हुप, 
पुण्य कमे को करते TE ओर प्रभु की लीला को देखते हुए 
श्रद्धा से उस की उपासना करना सीख जाएं, तो सभी ज्ञान, 
ध्यान उसी में झा सकता है । रचना की विचित्रता, नियम 
पूवकता तथा सुन्दरता का विचार करके नास्तिक भी आास्तिक 
बन जते हैं। - 


इस शरीर को व्यर्थ दुःख का हेतु मत सममो | यह हीरा 


_ जन्म है। यहं पारस मणि है। यह वैतरणी नदी हे । इस के 
'सारे नियमों का पालन क्रता हुआ ही, नर पार जा सकता है। 


यह शरीर धमे, कमे में सहायताथे ही प्रसु ने दे रक्‍खा है। दीन, 
दीन, अनाथ, अपाह की सेवा करना कितना पवित्र कास्यं 


है। अर्थी का आरे पूरा करना कितना पवित्र काय्ये हे । ऋषि 


सुनि, साधु, महात्मा, माता, पिता, गुरु, आचाय आदि पज्यों की 
एजा करना कितना पवित्र काय है । ज्ञानवान्‌ होकर लोक 
में मंुष्य-मात्र का सुधार करना कितना पवित्र काये 


| ` हे । तप और maa का. कठिन जीवन व्यतीत कर 


मक्तिमाजुन, अत्र. के अत्य सात के चारों ओर aS e ne मस्त 
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रहना कितना पवित्र काय है । सव वन्धनों से मुक्त हो कर, 
सव संशयों को मिटा कर, सदानन्द-घन TE के पवित्र चरणां में 
नित्य, नग्नता से कुक २ कर नित्य आनन्द का पान करना कितना 
पवित्र कायं दै। तो हे सत्संगियो, इस सारी कायवाही में शरीर 
ही तो प्रथम साधन है | इसके विना यह जीवन-योग सिद्ध 
नहीं होसकता | इच्छा मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती | एक 
वालकं मकान की ST पर HT कर पहुंचना चाहता है । पिता 
उसकी मूखता को समता है ओर उसे इरा लेता हे । हम 
भी सव वालक हैं । हमने परमानन्द की छत्त पर चढ़ना है। 
इसके लिए एक २ सीढ़ी चढ़ कर, पूणं योग्य दोना आवश्यक 
हे। वृथा धींगा धींगी से अपना नाश ओर जगत A उपहास 
होता ह। संसार को भी इस म हानि हे । सिद्धि का उदाहरण 
दूसरों को उभारता हे । नाश का चित्र उठती हुई उमंयों को 
दबा देता है | 


सत्य०-लोग तो कहते हैं, झमुक महात्मा पर विश्वास करो, : 
असुक प्रकार से रहन सहन कर लो, मुक्ति हो जावेगी | आप ता 
बड़ा लवा मागे वता रहे हैं । 

मा०-हमने वेदान्त की अवस्था में यही खुना इआ था कि 
'झहं ब्रह्म! के जाप ही से मुक्ति हो जाती है । र 

महा०-भियवगे ! हम से पथ लोगों ने सस्ती मुक्ति लेबी 
चाही । कोई शरीर को मार कर, कोई आंखें फोड़ कर, कोई 
टांग तोड़ कर, कोड जा RT कर; AAD देह कोो:ठेढामेढा कर 


। ३०१] शरीर की उन्नति घम हे। १२५ 


. क्के कोई विश्वास फे बल से--अनेक प्रकार से लोग परम पद्‌ 
. को पहुंचना चाहते थे । पर, परिणाम क्या हुआ ? ढीठपने से 
विषय-घासनाओं को द्याने से, शक्तियों का नाश करने से ' 
संसार में पाप. अधिक वढा | सामने से हर कर पाप परदे के 
पीछे राज्य करने लगा | पूथिवी माता से परको कि इन उलरे 
पत्थो के प्रचार के कारण, इसकी गोद में कितने अत्याचार 
हुए हैं, कितना व्यभिचार वढा है, कितनी गमे-हत्या हुई है, 
कितनी चरित्र-हत्या और कितनी अवला-हत्या से गडे, 
_ घरित्र-रहित पुजारियों ने मुंह काला किया है । इस लिए यही 
. समझो कि शीघ्रता का परिणाम अच्छा नहीं होता। ठीक समय 
" पर ही पका हुआ फल शोभा देता है। परमपिता का धन्यवाद 
करो जिसने हमें सब कायो में सहायक, शरीर प्रदान किया दै। 
निराशावाद्‌ के गढे से निकल कमेवीर वनो | 
वस्तु०-मद्दाराज | तनिक .झोर खोलकर KAT | 
थाप की यह वार्स मानकर तो घर्म के सम्बन्ध में भी हमें अपने 
विचार बदलने पडेंगे । | PE 
___ R, शरीर के. बिना घमे-काय्ये हो ही अ 
भतः इसे रोगों तथा दुव्यसनो से बचा कर, दोघेकाल तक अपने 
उपयोगी बनाए रखना बड़ा भारी घमे का झंग है। परलोक 
site के ऊपर निर्भर रहता है। अतः वह घम इरे नही 
न मिलता हो । इस से यह तात्पय्य है कि मुष्य इतना पुण्य 
संचय कर सके कि वह यहां मी सुखी रहे ओर आगे SE 
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. गतिको प्राप्त हो सके । कई लोगों ने घर्म का अभिप्राय केवल 
भक्ति ओर दान आदि ही समर रवखा दै । उन्हे यह जीवन एक 
त्याग करने योग्य, हीन वस्तु प्रतीत होता है | परन्तु वह इस 
बात को भूल जाते हैं कि शारीरिक जीवन की उत्तमता के साथ 
ही आत्मा का ठीक विकास होता है । हमे आपने पचे कमो के 
BGA यह कर्म-योनि मिली है । फिर इस से इतनी घृणा 
क्यों ? यह म्रम-मूलक शिक्षा की उपज है । सभी चिर तक 
जीना भी चाहते हैं ओर सुखी भी होना चाहते हें .। जव इन 
स्वाभाविक संस्कारों को पांव तले रोंद कर, चित्त को उकसा 
कर किसी पन्थ का प्रचार किया जाता दै, तो थोडे दिनों के 
लिए प्रतीत होता है कि संसार बद्ल गया है | योद, जैन, 
हठयोगी, रोमन कैथोलिक ईसाई झादि लोग इस मांस थोर 
हड्डी के पुतज्ञे को पाप का घर समझते थे । परन्तु इस मकान 
की नंच बड़ी कच्ची होती है। थोडे ही दिनों में दीवारें दिलवे 
=e 
वियां पदा होने लग जाती हैं । यहद वैदिक धम की विशेष | 
पूणता ह कि इस म सांसारिक जीवन को सफल बनाने का | 
पूण उपदेश पाया जाता है । इस लिये वैशेषिक दशन के घारम्म 
म ही धम का स्वरूप बतलाते हुए कणाद मुनि कहते ६ | 
यताऽम्युद्य निःश्रेयससिद्धिः स॒ qa?’ 

उन विचारों तथा झाचारों का नाम है, जिनके द्वारा यहां परी 
` सफलता ओर पोछे मोच्त लाम होता दै । अतः शारीरिक, मा 
सिर्फ; सामाजिक “समी प्रकार की एक साथ उन्नति 


SE आधुनिक जीवन । १२७ 
करते जाना ही धमे-परायणता हे । संसार मिथ्या नहीं; घतः 
इस जीवन को परीत्ता-सूमि जान कर सब प्रकार के पापों का 
बल पूर्वक सामना करना चाहिए । 

मा०-क्या यहद वैदिक धर्म इसी रूप में आज भी पाया 
जाता है? | 

महा०-कुछ वातों में । पर प्रतिदिन केम होरहा है। पूर्वोक्त 


भावों को ही लेकर आाये-जाति ने शोच तथा व्यायाम के नियमों _ 


को घमे का अंग SAT रखा था। अब तक आर्य देवियों धोर | 
पुरुषों में भ्रातः उउना, बाहर जंगल A जाना, नवी-तर पर या 
ग्रोर कहीं शुद्ध चायु का सेवन करना, दांत साफ करना थोर 
खान करना पाया जाता है । थाज की पठित-मंडली में इन 
बातों का प्रचार कम होता चला जा रहा है। जव तक यह बात 
धमे-माव से की जाती रहीं, जाति की दडी पक्की रही । आजकल 
तो वाहिर चमक दै, झन्द्र, अन्धेरी रात है । आलस्य ओर 
प्रमाद प्रधान हैं ada वातकी वाल को खाल उतारना हमारे 
भरत्या नीरस जीबन का जीवन-रख बन रहा हे पर, कहने 
भोर करने के बीच में पहाड खड़ा है। यही कारण दै कि पहिले 
जा रहा है । झब लोग मजे a रातों जागते थोर गन्द वला 
खाते पीते हैं। जब तक जेब में पैसों की टंकार है, आर पर ' 
डाक्टर साहिब सदा तय्यार हैं। बाज़ार में चिकनी चुपडी 
चीज़ों को भरमार है और हम मखे, जिहा के स्वाद के लिए 
पर लाचार हैं। युखेता की भी कोई अवधि नहों। Se 
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लोग ऐसे भी हैं, जो व्यायाम आवि द्वारा भी हिसा-पाप का 
होना मानते हैं । परन्तु ये salen भाव हैं। वेद तो सभी क्षे 
स्वस्थ ही देखना चाहता È | 

पतञ्जलि मुनि अपने योग-शास्त्र म रोग, आलस्य तथा भ्रत्य 
अस्थिरता आदि दोषों को झात्म-दर्शन म वाधक मानते है। 
झतः यह भी सूखता ओर भ्रम ही समझो कि शरीर को दुबे. 
रख कर ही आत्मिक आनन्द मिलता हे । इस प्रकार के विचारों 
` को रोक देना चाहिये, Falher जगत में पुण्य के स्थान पर पाप, 
उपकार के स्थान पर अत्याचार बढ़ता है | 

वस्तु०-महाराज, यदि ऐसी ही वात हे, तो यदद उलटा शाव 
खल केसे पडा । क्या वेद में यह भाव नहीं पाये जाते? 
- महा>मोले, प्रश्न सदा यह करना चाहिये कि ज्ञान कैसे 
होता है? wera, मिथ्या श्रम तथा उलटी वाते तो उस शान के 
ठीक न सभमने से किसी समय भी प्रचलित होसकती है | 
तुम्हारा दूसरा प्रश्न ही अब सामने हे । वेद में निराशावाद 
Saad, मिथ्यावाद, उदासीनता-घाद्‌ mÈ MAR नामों 
वाली, इस ऊपर घेन की हुई बीमारी का कोई सूल नहीं दै । 
वेद तो जीवन को संग्राम-भूमि बतला कर शक्ति-सम्पन्न होकर 
वीरता के जोहर दिखाने का ही उपदेश करता है ! .लो सुवो 
. इस बात को पुष्टि के लिए थोडे से मन्त्रों का अर्थ आज भ्राप 
ह... >. ०० ० 
* ब्याधिस्त्यान संशयप्रमादाढस्याविरति आन्तिददनारूंब्धसूमिकत्वानर 
स्पितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तरायाः । बुःखदौमनस्यांगमेजयत्वक्रासप्रचास 
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# (१) स ना ama श्रवस इपे च राये धाह 


धमत इन्द्र ATT | भरद्वाज नृवत इन्द्र दूरान्‌ [दाच च 
स्माथ पार्ये न इन्द्र ॥'३३ ॥ 
To ६। १७।.१४॥ 

( इन्द्र ) ऐश्य्य्य के स्वामिन प्रभो ( नः.) हमारे मध्य में 
(Cane: ) विद्या से प्रकाशित ( विप्रान्‌) विद्वानों को ( धेहि ) 
स्थापित करो, ताकि हम ( वाजाय ) वल ( श्रवसे ) यश ( इषे ) 
अन्नादि ( राये ) धन सम्पत्ति को पा सके, ( भरद्वाजे ) वल को 
धारण करनेवाले ( भरद्वाज ) के निमित्त से ( gaa: ) नरो से 
युक्त ( सूरीन ) प्रतिभा शालियां को (धेहि) धारण करो । (पार्ये) 
पार करने योग्य ( दिवि ) प्रकाशमय जीवन के लिप ( च ) भी. 
( नः ) हमारा ( एधिस्म ) सहारा यनो ॥ 

` यह प्रत्येक समाज के विद्या से युक्त नेता ही होते हें, . 
जिन की सहायता से सब साधारण, धन, पेश्वय्य, स्वास्थ्य 
आदि इच्छा योग्य पदार्था को प्राप्त कर सकते हैं । वेद 
उपदेश करता हे कि इन वस्तुओं का धारण करना तुम्हारा: 
TH है । 

। उषा अप स्वसुस्तमः सं वत्तयति वतर्नि सुजातता॥ 


अया चाज Caled सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः 113816 
aago १६। १२। १॥ 


* भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः, इन्द्रो देवता, निचूत त्रिप्टुप्‌ छन्दः । 
T ऋषि व्रह्मन्‌, देवता सोम्यम्‌, छन्दः त्रिष्‌ । 
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(उषाः ) प्रातः की लाली ( स्वसुः ) वहिन रात्रि के (तम) 
झन्धकार को ( झप ) दूर कर के ( वत्तेनिम्‌ ) संसार-मागे को 
(खुजातता) अपनी ज्योति से (सं वत्तेयति) भर देती है (श्या 
इस के द्वारा ( देवहितम्‌ ) विद्वानों द्वारा धारण किये हुए 
(चाजम्‌) वल को ( सनेम ) प्राप्त हों, ( सुवीराः ) अच्छे वोरो से 
युक्त हो कर ( शतद्दिमाः) सो वषं तक ( मदेम ) भनन्‌ 
करते रहे ॥ 

वस्तुतः इन उपदेशों के ही प्रभाव से आयो के यहां ब्राह्म 
सुहूत्तं में उठना धर्म माना गया है । विद्या ओर वल दोनों ही 
अभीष्ट वात हैँ । प्रातः उठने वाला दोनों सिद्ध करता है। 

#(३) मित्रः एथिव्योदक्रामत तां पुरं प्र णयामि वः | 
तामाविश्ञत तां प्रविशत सा व: शमे च वर्म च यच्छतु ॥३५॥ 

: gao १६। १६।१॥ | 

† ( मित्रः ) मित्र ( पृथिव्या ) पूथिवी के द्वारा उन्नत होता 
है। (ताम्‌) उस प्रसिद्ध शरोररूपी (पुरम्‌) नगरी को (वः) तुम्हारे 
लिए (णयामि) तय्यार करता हुँ (ava) उस में (आविशत 
पणे हो जाओ (ताम) उस में (प्र-चिशत) प्रवेश करो (सा) वह 
(बः) तुम्हे (शमे) शान्ति (च) और (वर्म) रक्षा की (बच्छ 
दिलाने वाली हो ॥ = 

* अवा कि, मित्रो Rea, छन्द we (1), गण TA 
प्रधानता है। J 
` † मित्र से साधारण तात्यये सूर्य का होता है। सायण यहाँ अभि ग 
करता है । कारण कि सूर का ससो. a लेच: È Lane gai T 


आशा ea Aan ere 


go १] STEM शारीरिक जीवन | १३१ 


इस मन्त्र के साथ सुक्त का आरंभ होता है। उसे घव झाप 
के सम्मुख ETT इस में बतलाया दै कि प्रभु ने इस शरीर- 
रूपी नगरी को हमें प्रदान किया है। इस नगरी # में ठीक प्रकार 
से हमें रहना चाहिये इसे ठीक तरह से योग्य साधन वना कर 
हम आत्मिक शान्ति भी प्राप्त कर सकते हैं ओर पाप तथा रोग 
शादि से सुरक्षित भी रह सकते हे | 

† चायुरन्तरिक्षणोदक्रामत्‌ तां पुर प्रणयामि वः 
तामाविशत तां प्रविशत सा वः शमै च वर्म च यच्छतु ॥३६॥ 
पूर्वे सूक्तम्‌ २॥ 

(वायु) वायु (थन्तरिक्षेण) अन्तरित्तके द्वारा (उद्क्रामत) 
उन्नत होता हे । शेष एवे बत्‌॥ ` 

Urata वायु का निवास-स्थान हे, जैसे शरीर हमारा है। 
इस को झवद्देलना करके हम अपनी उन्नति ही रोकते हैं। अतः 


` इसे अपनी लक्ष्यपूर्ति में साधन बनाना चाहिये। 
5 अधिष्ठान है और आगे अळय वर्णन भी नहीं । पर मित्र से उदय होने वाढे 


र राव ला है। दसन अ पेल ही वह उच्चत होता हुआ 


* वेद में कई स्थानों पर शरीर को पुरी कह कर वर्णन किया है। नमूने के 
अ० ३, segara १, संत्र ४॥ 

आदि पूर्व मंत्र की तरह सूक्त की समासि तक चढँगे | यहाँ. 

पु देवता समझना चाहिए । अगले मंत्रों में जिस २ पदार्थ का सख्य उदाः 


स्प से संकेत हो, उसे ही इस ३ मंत्र का देखा समो! 
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(५) सूया दिवोदक्रामत्‌ ता पुर प्रणयामि वः | 
तामाविश्षत ताँ प्रविशत सा वः शर्म च वमे च यच्छतु ॥३७। 
—3 | 
(aa: ) at ( दिवा ) द्यलोक के साथ, इत्यादि पूर्ववत 
(६) चन्द्रमा नश्षत्रेरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्रणयामि बः। ` 


तामाचशत ता भावशत सा वः शमं च चमं च यच्छतु ॥२८॥ 
धी--४॥ 


(चन्द्रमा) चान्द (नत्ततरैः) नक्षत्रों के साथ, इत्यादि yaaa ॥ 

(७) सोम ओषधीमिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्रणयामि वः | 

तामाविशत तां प्रविशत सा वः शमै च वमे च यच्छतु ॥३९॥ 
i— 


( सोमः) सोम ( ओषधीमिः ) ओषधिआं के साथ, इत्यादि 
पूववत्‌ ॥ 


(८) यज्ञा दक्षिणाभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्रणयामि वः! 
तामाषिशत ताँ प्रविशत सा वः शर्म च वर्म च वच्छ lat 


, _ (यशः) झझिद्दोत्र से लेकर भ्श्वमेध पर्यन्त ( दक्षिणाभिः) 
दक्तिणाओं से ही (उदक्रामत्‌) सफल होता है, इत्यादि wae ॥ 


(९) सञचद्रो नदीमिरुदक्रामत्‌ तां धुरं ग्रणयामि वः! 


'तामाविश्ञत तां प्रविशत सा वः qA च वर्स च यच्छतु ॥४१॥ ` 


( समुद्रः Jaga ( नदीभिः ) नदियों के द्वारा ही ( उदक्रामत्‌.) 
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(१) ब्रह्म अझचारिभिरद्रक्रामत्‌ ता पुरं प्रणयामि वः | 

तामाविश्वत तां प्रविशत सा बः शम च वर्म च यच्छतु ॥४२॥ 
i—= Il 

( ब्रह्म ) वेद्‌ तथा इश्वर ( ब्रह्मचारिभिः ) वेद-परायण ब्रहम- 
चारियों द्वारा ही ( उद्क्रामत्‌ ) विख्यात होता है । wad ॥ 

(११) इन्द्रो वीय्ये३णोदक्रामत तां पुरं प्रणयामि वः । 
तामाविशत तां प्रविशत सा बः शरभे च वर्म च यच्छतु ॥४३॥ 

II 
( इन्द्रः ) bag शाली राजादि ( वीर्य्येण ) वीय्ये बल से 
ही ( उदक्रामत ) उन्नति को प्राप्त होता है | शेष पूर्ववत ॥ 

(१२) देवा असृतनोदक्रामंस्ता पुरं प्रणमामि वः | 
तामाविशत तां प्रविशत सा वः शमे च बम च यच्छतु ॥४४॥ 

क to I 
_ (देवाः ) विद्वान्‌ ( सतेन ) भ्रसुत-पद्‌ द्वारा ही पूर्ण उन्नत 
होते हैं। शेष wea ॥ 

( १३) अ-प्रजापतिः ्रजामिरुदक्रामत्‌ः तां पुरं मरण 
यामि वः । तामाविश्ञत at प्रविशत सा वः शमे च व 
च यच्छतु ॥ ४५॥ ` meta १९।१३।१९॥ 

rm ST 

* इन ग्यारह मन्त्रो के अर्थ पर विचार करने से हमारे शारीरिक जीवन. 
भ महत्व हमारे सामने प्रकट होता है। तीन सको में हमारा शर इ 
भाय Sat हुआ हे। १--हम इस के अन्दर रह कर कर्म का भोग करते है | 
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( प्रजापतिः ) प्रजापति ( प्रजाभिः ) प्रजाओं से ही ( उदक्रा- 
मद ) वलवान्‌ होता हे, इत्यादि VATA ॥ ४४ N 

(23) इदं वर्चो अभिना दचमागन्‌ भो यञ्चः 
सह ओजो वयो बलम्‌ | त्रयाजैशद यानि च da 
तान्यप्निः प्रददातु मे ॥४६॥ अथवे० १६। ३७। १॥ 

( इदं ) यह (aÈ ) † चमक (afn ) चमक वाले प्रसु 
जिस तरह अभि, वायु ओर सूयय क्रम से एथिवी, अन्तरिक्ष तथा vis 
ठीक प्रतिष्ठित होते हुए ही अपने २ कार्य को करते हैं, उसी तरह हमें भी गत 
करना चाहिये कि हम भी अपने शरीर के अन्दर सुप्रतिष्ठित हों । २- चन्द्रमा . 
नक्षत्रों के बिना ओर सोम ओषधियों के बिना शोभा नहीं देते । उनका गोरव 
उन के साथ ही है। इसी तरह हमारा ओर हमारे शरीर का विशेष समय 
के छिप मेळ है। यदि हम गन्दे रहेंगे, दुर्बळ, पतछे, पीछे शरीर Te होगे, - 
तो हमारी मूर्खता ही टपक रही होगी । ३- यज्ञ की महिमा दक्षिणा में है । 
इस के विना वह सफळ नहीं समझा जाता | नदियों के निरन्तर बहते रहने से 
ही समुद्र की गंभीरता का यश स्थिर रहता है। घतों औरे तपों को करने बाठे 
सहपि दयानन्द जैसे प्रह्मचारियों के ही प्रताप से वेद का उद्धार होता है । 
निःसत्त्व, व्यभिचारी राजा वीरता से शून्य हो जाता है। उस के नोकर, उस 
पर शासन करने छग जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा की महिमा उददेश 
तथा. सिद्धि तव ही ठीक २ हो सकती है, जब वह पूर्ण चित्त से युक्त होकर _ 
शारीरिक-जीवन की नींव को गहरा खोद कर उस में ब्यायाम आदि इरा 
T ek aon: 

# अ qa 
ह। कन मै परी समता सही ह. लिक ल | 

† मिझिय के आगे कदाचित्‌ बच? पाठ था क्योंकि बह wordt | 
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०३० १] तेतीस शक्तियां | १३५ 


द्वारा ( दत्तम्‌ ) प्रदान की हुई ( आगन्‌ ) मुझे प्राप्त हारही है । 
इस के साथ ( भर्गः ) उज्ज्वलता ( यशः ) यश ( सहः ) प्रभाव 
(झोजः ) कान्ति ( बयः ) योबन ( बलम्‌) बल भी प्राप्त होरहे हे 
लोक तथा शास्त्र में प्रसिद्ध ( यानि) जो ( च ) ओर ( त्रयिः . 
शत ) ₹ ततोस ( वीर्याणि ) शक्तियां हैं ( तानि ) उन्हे (अप्निः) 
1g ( में ) सुके ( प्रददातु ) प्रदान करे ॥ ४६ ॥ 

इस सक्त में कितने स्पष्ट प्रकार से मनुष्य को उपदेश 
मिल रहा हे । ततीस तरह के बलों के संकेत का तात्पर्य 


` असंख्यात गुण हें, जो मलुष्य यक्ष करने से उपार्जन कर 


सकता है । प्राचीन वैदिक ऋषियों ने ब्रह्माएड को तीन लोकों में 
qie दिया है । परथिवी झर्थात लोगों के निवास करने योग्य 
लोक, जहां थि द्वारा विशेष काय सिद्ध किये जाते हैं । 
Tate, cata अझिमय लोक, जहां प्रकाश ही प्रकाश हे, 
जिस के सहारे दूसरे लोकों का मी. पालन होता है थोर जहां 


' . सूय ( हमारे लिए ) मुख्य है । तीसरा बीच का लोक (Inter 


stellar region), जिस में वायु मुख्य रूप से विचरता, 
प्रकाश की रश्मियां अपना जाल बिद्धार्ती ओर मेघ तथा बिजली 
का खेल होता है । इन तीन लोकों के सार रूप तीन गुण है, 
रै घारणात्मिक २--तेज-झआत्मिक ३--गति-झत्मिक | हमें 
भसु ने पांच ज्ञानेन्द्रिय घ्योर पांच कर्मेन्द्रि ओर ग्यारहवां मन 
है। इन ग्यारह के द्वारा ही प्रत्येक आत्मा का एवे-उक्त 

3 238, मीही 


ही * प्रिफिय इसका 'तीनसौ' अर्थ करता है। पाठ तो स्पष्ट है। कारण उसे 
पता होगा कि ऐसा अथे क्यों करता है। 
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तीन लोकों से सम्बन्ध बना हुआ है। सम्बन्ध का स्वाभादिक 
परिणाम परस्पर प्रभाव होना चाहिए । अतः इन तीन प्रकार के 
गुणों से हमारी यह .म्यारह शक्तियां युक्त होकर परस्पर 
अदल बदल से असंख्य, अवर्णनीय वलों को पैदा कर सकती 
है । वेद बतलाता है कि मजुण्य कहां तक बढ़ सकता है, यह 
नहीं पूछना चाहिए। जो पूर्व कमे के फल-रूप . तेज र बल 
हमें अव प्राप्त हैं, उनको वढाने के लिप ही सरव प्रकार से परि- 
अम करना चाहिए | सारा संसार एक वड़ा शक्ति-ग्रह (Power- 
10080) है। यदि हमारी उक्त रीति से इस के तीन मुख्य 
केन्द्रों से ग्यारह प्रकार से सम्बन्ध ( Connection ) Se जावे, 
तो वस फिर सब सिद्धियां स्वयं ही हमारे पांच चुने के 
` लिए तत्पर होंगी । 


(१५) वचे आ घेहि मे तन्वां सह ओजो वयो चलम्‌ | 


इन्द्रियाय त्वा कमणे वीयाय प्रति गृद्वामि शतशारदाय॥४७। 

, ॥--२॥ ' 

. , « हैप्रमो,% ( मे ) मेरे (तन्वाम्‌ ) शरीर में ( वचेः) चमक 

( सहः ) प्रभाव ( भोज: ) कान्ति ( बयः ) यौचन ( बलम्‌ ) वल 

| _ (था RR) स्थापित करो। (तवा) तके (प्रति श्म) घाण 


* सिमी भाष्यकारों के विचार में यह आरधना एक करे से है जिते रथ 
में देकर चढ मन्त्र पढे जा रहे है । उन्हे स्मरण करना चाहिए खि न के अपने 
पकट किए GS विचारों के अनुसार भी विनियोग बहुत पीछे के हैं। मन्त्रो के 
` शब्दों को देख कर पीछे कमै काण्ड में उन का विस्तृत सम्बन्ध जोड़ा गया 


होगा सारे सूक्त का देवता अपि दे, तो. मो भी असी- से. है 


३०१] आदश-शारीरिक जीवन । १३७ 


करता हूं, ताकि (इन्द्रियाय) इन्द्रियों की शक्ति बढ़कर (शत 

दाय) सो वर्ष पन्त ( बीर्याय ) मेरा वल घोर ( कर्मणे ) कम 

विस्तृत होता चला जावे | a NN 
कमि करना ही सव वल का ठीक छन्त होना चाहिए | 

बलवान्‌ होकर आलस्य करना मनुप्यत्व सेगिरनाहे| ` 
(१६) ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा ।. 


अमि भूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पयूषद्दामि शतशारदाय ॥४८॥ ` 
हे प्रभो ! (त्वा ) तुझे ( परि-ऊहामि) सव प्रकार से 
घारण करता हूँ, ताकि ( ऊर्जे ) अन्न आदि ( वलाय) वल ' 
(ओजसे ) ओज ( सहसे ) प्रभाव .( अभि-सूयाय ) अधिकार 
(राष्ट्रश्ृत्याय ) राष्ट्र के पालन करने की शक्ति ( शतशारदाय ) 
सौ बघे पन्त मुझे प्राप्त होते रहें । mee 
_ (१७) क्तुस्यष्ट्यातवेम्यो माद्स्यः TTT: | 
धात्र बिधात्रे MTT भूतस्य पतये यजें॥४९॥झथवे०१४३५४ 
हे घझि-स्वरूप प्रभो, (त्वा) तुके # (यजे) एजता हैं, ताकि 
Cagar) सब ऋतुआं में ( घ्यातवेम्यः ) उनमें होने वाले पदार्था 
नै. मादूम्यः ) mat site ( संवत्सरेम्यः ) वर्षो में ( घात्रे ) मेरी 
भारण करने की तथा (विधात्रे) कला कोशल.की शक्ति (ससुधे) 
mn eee ककी 


= कोई कड़ा आदि अर्थ ऐने - से ही-पश्चिमी विद्वानों को साच 
पान करनी पढी है। ग्रिफिथ ‘ae से बांधता हू ! यह sae 

भी वढी गडबड से है। aa अर्थ, दोनों “प्रकाश ? 
हैं। इन वातो के कारण अर्थ तो कोई रहता. नहीं, बेद कदाचित बच जावे! 
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ऐश्वर्य पदा करने वाली तथा ( सूतस्य) सव प्राणि-वग का 
{'पतयें) पालन करने वाली शक्ति बनी रहे। 
`. सारे अतु हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हों । हमारी भिन्न २ 
शक्तियों का पूरा विकास होता रहे, ताकि हम सव की रत्ता 
(१८)%अयुतोऽहमयुतो म आत्माञ्चुतं. मे I 
_ मे ओत्रमयुतो मे प्राणोऽ्युतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानो- 
` ञ्युतोऽहं सवः ॥ ५० ॥ WAM १६।५१। R N 
( अहम ) में ( झयुतः ) सम्पूर्ण इं । ( मे) मेरा ( आत्मा) 

( झयुतः ) सम्पूर्ण हे । (मे) मेरी ( चक्षु: ) आंख ( अयुतम्‌) 
सम्पूर्ण हे ( मे ) मेरे ( श्ोत्रम्‌ ) कान ( भ्युतम्‌ ) सम्पूणे हैं। (मे) 
मेरा (प्राणः) प्राण ( झयुतः ) सम्पूणं दै। ( मे ) मेरा ( झपानः ) 
अपान ( अयुतः ) ठीक है । ( मे ) मेरा ( व्यानः ) सारे शरीर में 
जीवन देने वाला वायु (अयुतः) ठीक है। (अह) में (सर्ब) सारा 
(युतः ) ठीक है । 

जव कोई काम हाथ में लिया जावे, इन भावों से मन को 
भर कर हो उसे करना चाहिए | वेद परणता पैदा कराना चाहता 
है। शरीर के.सारे झंग ठीक हों, मन ठीक हो, प्राण ठीक हो, 
आत्मा ठीक हो, देह को मिथ्या मत समझो | 

(१९) t सायं सायं य साय ग्रृइपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः प्रातः mi: 
* अहान्‌ ऋषि, आत्मा देवता, छन्दः आही अचुष्टुस्‌। 


T TIRA, अभि देवता, fren छ्न्दः a 
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go १ भक्ति तथा पुरुषार्थ से शक्ति | १३६ 


सामनसस्य दाता | वसावंसांवसुदान एध वय चन्धाना- 
स्तन्वं पुपम ॥ ५१ || अथवे० १६॥ ५५।३॥ ` ` ` :. 

( सायं सायम्‌ ) प्रति सायं-काल AR) ( नः ) - हमारे . 
( शृहपतिः ) घरों का स्वामी ओर ( प्रात:-प्रातः ) प्रति प्रातःकाल 
( खोमनसस्य ) सुख युक्त मन का (दाता) हे । हे भरवन 
( वसोः वसोः ) सब प्रकार की सम्पत्ति के तुम (aga: ) 
ऐश्वय-प्रद्‌ ( पाधि ) बनो (चयम्‌ ) हम (त्वा) तेरी (इन्धानाः)*. 
पूजा करते हुए ( तन्वम्‌) अपने शरीर आदि को (YAA) 
पुष्ट कर ॥ ४८॥ 


(२०) । प्रातःग्रातगृहपतिनो अग्निः सायंसायं 
सोमनसस्य दाता | वसोवंसोवेसुदान एधीन्धानास्त्वा शतं 


हिमा ऋधेम ॥ ५२ ॥ te 

( प्रातः प्रातः ) हर प्रातः ( अझिः ) प्रकाशक प्रभु ( नः ) 
हमारे ( गृहपतिः ) घरों का रक्तक है | ( सायं सायम्‌) हर सायं 
को ( सौमनसस्य ) सुख-युक्त मन का ( दाता ) है । ( वसो 
वसो: ) सब धनों के ( वसुदानः) पेश्वय-प्रद्‌ (पधि) बनो | (त्वा) 
तुझे ( इन्धानाः ) अपने कमो से चमकाते हुए (शतं हिमाः) सो 
वषे पयेन्त ( ऋधेम ) बढ़ते TE ॥ ४६॥ 


+ अ्रु- भक्ति को हृदय-ेदी में प्रदीस करते हुए, उस के प्रक.श से हम 
अपनी व्याधियों को दूर करें। मूल में भावार्थ दिया है । 
+ ऋषि आदि पूर्ववत्‌ | 
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“(२१) अपंथा दग्धान्नस्य भूयासम्‌ | 
. ` अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नये KRI 


`  (दस्धान्नस्य) पके हुप तय्यार अन्न के सम्वन्ध में (aman) 
में पीछे रहने वालो नः( भूयासम्‌ ) वनं ( अन्नादाय ) अन्न के 
: भक्षण करने वाले ( अन्न-पतये ) अन्न के स्वामी ( रुद्राय) † रू 
(HRA ) अभि के लिए ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ५॥ 

परमात्मा दिन रात हमारी सहायता करते रहते हैं । कोन 

सा आनन्द हे जिस के लिए seat ने सामग्री उत्पन्न नहीँ कर 
रक्खी । प्रश्न होता है कि फिर क्यों हमें दुःख रहता है! वेद का 
इस विषय में यही उपदेश सार है कि अपने आप को पुष्ट करो। 
रागी को क्या पता कि भूख लगने पर सूखी ast की रोटी में 
सी क्या स्वाद होता है ? इस लिए उन नियमों पर आचरण करो, 
जिन के पालन से तुम्हारा वल वढे और अन्न पचाने की शक्ति 
उन्नत हो । निवरेलता पाप है । अपनी सूखंता के कारण रोगी 
रहने वालों के प्रतिः सारी सुख-सामम्री पैदा करने वाला, 
. BEST धारण करता है | झतः यदि चाहते हो कि न दुःख 


Too ् ् नळ 

* ऋषि आदि पूर्ववत्‌ । मन्त्र की समासि मही है, .या आगे कुछ और 
शब्द इसी में गिनने हैं, इस में सन्देह है । | 
. रुद्र अभि का ही विशेषण है।यह किसी Rra देवता का नाम नही! 
एक पर के ही अलग २ गुणों और स्वरूपं के आधार पर अछग २ नाम हैं 
इन का हस्प FAR काना sre RaRo पुष्टि क्रियाएं" 


 उ०१] सारी शक्तियां ठोक करो | , „१४९ 


देखना पड़े ओर न अपने मन्द दैव पर रोना पडे, तो शारीरिक 
नींव को पक्का करो* ॥ 


(२२)' वाङ म आसन्नसोः प्राणश्रक्षरक्ष्णोः श्रोत्रं कणेयो 


ANGI कशा अशाणा दन्ता बहु TARTI. II ५४ ॥ 
Yao ॥ १६९ | ६० । १॥ 
(मे) मेरे ( आसन ) मुख में ( बाक ) वाणी ठीक हो, (नसो;) 
नासों में ( प्राणः ) प्राण, ( अक्षणोः ) नेत्रों में ( चक्षु: ) दृष्टि 
(करणयोः ) कानों मे ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने की शक्ति हो, (केशाः ) 
वाल ( अपलिताः ) सुफेद न हों, (दन्ताः ) दान्त ( झशोणाः ) 
नित्य रुथिर वहते रहने, AEST की खराबी के कारण, लाल न 

al, ( वाहोः ) YTA में ( बहु ) aga ( बलम्‌ ) वल हो । 

(२३) 1 उर्वोरोजो जङ्घयोजेवः पादयोः प्रतिष्ठा- 


$रिष्टानि मे 'सर्वात्मानिभृष्टः ॥ ५५ ॥ अथव Lalor 


* चिरकाळ से हिन्दुओं के अन्दर यह नींव कच्ची हो रही है। प्रतिदिन 
प्रत्येक नगर में यक्ष्मा ( 0111515 ) आदि रोगों से हम मर रहे हैं। वस्तुतः 
हमें खाना नहीं आता । इस विषय की ओर जाति के नेताओं को पूरा ध्यान 
. देना चाहिए। और सब बातें अभी इस के पीछे कर देनी चाहिये | 

1 ब्रह्मन ऋषि, वागादि देवता, पथ्या बृहती. छन्दः । 

‡ ऋषि आदि पूर्ववत्‌। छन्दः ककुम्मती पोरुष्णिण .। अवसान का चिन्ह 
अतिष्ठा से पूर्व छपा हुआ है । परन्तु दूसरों ने इसे ठीक नहीं समझा | विस्तार 


के लिए देखो ह्विटने का भाष्य और वहां रिप्पण | 
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१५४२.  , ० : वेद-सन्देश [so | 

(ऊंची) रांनों म॑ (आजः) बल हो, ( जङ्घयोः) जांघों भ 
' (जवः) वेग से युक्त चाल हो, (पादयोः) पैरों में (प्रतिष्ठा) अपने 
भार पर खड़े होने. की शक्ति हो, ( मे ) मेरे ( सर्वा ) सब va 
(aka) स्वस्थःहों, ( आत्मा ) ( अनिभृष्ठः ) सडा gon 
नहो। 

(२४) * चक्षुः त्रं यशो अस्मासु saa रेतो 
ARITA ॥ ५६ ॥ अथव ११। ५। २५॥ d 
“ है ब्रह्मन ( छस्मासु ) हमारी जाति में ( ag:) देखने sk 
(श्वोत्रम) सुनने की शक्ति को ( यशः ) यश को (अन्नम्‌) अन्न को 
(AR) बढ़ाओ (रेतः) वीये (लोहितम) लहू (उद्रम्‌) पाचन- 

शक्ति को भी | 

इस प्रकार इन मन्जों को समझते हुए तुम्हे विश्वास होगया 
होगा कि वेद जिस जीवन को हमारे में देखना चाहता दै, वह 
हम से कितना दूर हो चुका है । 

मा०-महाराज | यह क्यों दूर हुआ ? 

सत्य०-अरे, कितनी वार तो सुन चुके हो, निराशावादी 
` बोद्ध धमे तथा नवीन वेदान्त के प्रचार ने ही यह सारी मिट्टी 

' खराब की हे। 

मा०-माई, तुम क्रोध न करो | में. सी इस यात को सममता 
= 
TAT को स्मरण करता हुआ कुछ पश्चात्ताप करना चाहताया! | 
अच्छा, अव नहीं रोका करूंगा । 


GUT IR प्रझचारीन्देचता) आची SRA छन्दः 211901 


३०१] द्य्त-रहित रक्षा चाहिये | म £,५, ९४३ 


महा०-सत्यकाम, बेटा ! तुम. इस बेचारे .को वृथा क्यों 
लताडते हो । नहीं, मायाराम, जो. तुम्हे .या आर भौ'किसी 
को कभी पूछना हुआ करे, निःशंक होकर कह दिया करो। 
Prat, में आप से कह रहा था कि वेद्‌ के झन्द्र जितना मी 
. जाकर देखे, उत्साह से पूणे जीवन का ही चित्र दिखाई देता 
` है। हम ने संसार में झानन्द से युक्त हो कर मोत्त की 
तय्यारी करनी हे। इसी सम्बन्ध में थोडे से मन्त्र थोर भी 
सुनाता F ॥ | ॒ 
# (२५) अम्नखतीमा्चिना वाचमस्मे कृतं नो दस्रा 
इपणा मनीषाम्‌ | अद्यत्येज्वसे नि हये वां बृषे च नो मवतं 
वाजसातौ ॥ ५७ ॥ Ho 11 ११२। २४। 
| ( श्विना ) हे दिव्य वैद्यो, ( अस्मे ) हमारी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( अप्नस्वतीम्‌ ) कमे से युक्त ( कृतम्‌ ) कर दो, ( दस्रा) 
पाप दूर करने बालो ( बृषणा ) सुख बरसाने वालो, ( नः) 
हने (setter) तीज बुद्धि ( तम्‌ दो, ( wat) Bee 
रहित (वसे ) art के लिए ( वाम्‌) gre ( निहये ) बुलाता हूं! 
( वाजसातो ) संग्राम आदि वल की प्राप्ति के अवसर पर ( नः) 
IAR) उन्नति में आप निमित्त ( मव॒तम्‌) हों॥ १४॥ 
। इ आंगिरस ऋषि, अश्विनो देवता, विरद मि छन्द 
पूर बैद में दो अश्वियों का अनेक स्थको पर वर्णन मिलता है। रोगों को 
Sage तका स्य गुण बताया है। भौतिक जग मे सायं भातः के समय 
अब्द उत्तम वैद्य और शक्य-चिकिस्सक का अहण करके 
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# (५६) द्यो्मिरक्तमिः परि पातमस्मानरिष्टेमिरश्रिना 


सोमगेमिः | तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; 


पृथिवौ उत द्याः ॥ ५८ II 
SHTO १। 1121 २५ | 


( झज्दिना ) दे अश्वियो, ( अस्मानं) हमें (ake) दिन. 
तथा ( अक्तुमिः) रात्रि में ( अर्ष्टिभिः ) रोग-रहित (सोभगेमिः) 
waat द्वारा ( परिपातम्‌ ) सब तरह से खुरक्षित बनाओ, ( चः) 
हमारे ( तत) उस झभमीए को ( मित्रः ) मित्र ( वरुणः) वरुण 
(अदितिः ) अदिति ( Rreg: ) सिन्धु ( पृथिवी ) ( उत) शरोर 
( द्योः ) द्य-लोक ( मामहन्ताम्‌ ) बड़ाबे 1 ॥ 


* ऋषि आदि पूर्ववत्‌। छन्दः रिष्ट 

+ यह भिन्न २ शक्तियां हैं जिन के अन्दर प्रभु की महिमा फा विस्तार 
हो रहा है। दूसरे शब्दों A प्रभु के भिन्न २ गुणों को अळग २ वर्णन किया 
गया है । जिन भोतिक पदाथो में इन गुणों का प्रकाश हो रहा है, उन 
देवता कहते हैं। “मित्र? स्नेह करने चाले प्सु के इस गुण-देवतों का नाम है। 
जगत्‌ में सूर्य के अन्दर यह आव पाया .जाता है । अत मित्र मे 
आध्यात्मिक मित्र को देखना है। । 

जब हम कहते हैं कि मित्र आदि हमें बळ दूँ, तो यह. तायं होता 
कि उन ओतिक Ret से प्रकट होने वाळा, उन पदाथ के प्रकाश आदि 
का AEG, उन अनेक नामों का एक-रूप होता हुआ अनेक रूपों मे 
Eth 
म्‌ र्ग वाली, सूये में प्रकट होती हुई का 
यहीं वेदिक देवता जद क्रा संक्षेप RL Rick by eGangotri SER 


go १] जा निवल वनाता है। १४५ 


हमारे वचन में शक्ति तव ही स्थिर Galt, जव. उस के 
अनुसार कर्म ठीक होगा ओर उस की तह में: मनन-शीलता से 
qia बुद्धि की शक्ति होगी । यही महापुरुषों काःलक्षण है कि 
उन का मन, वचन ओर कम पक रेखा पर ही -रहा:'कंते. हैं । 
बल हो, हम रक्षा करें ओर करावें, वढे और वदावे, पर जप का 


बुरा स्वभाव न होना चाहिए | ate 3 


MOM घ्यालस्यका सूल है भोर झालस्य पापका गूल है । पाप 
नाश कर देता दै । सोमनाथ के मन्दिर में पुजारियों ने देवता 
से जुआ ही खेलना चाहा था, जव महसूद ने दूसरे प्रकार से 
यही उपदेश किया | हमें पुरुषार्थी वन कर सव शक्तियों को पैदा 
करने में सब की सहायता लेनी चाहिये । हमें wae चाहिये | 
पर, वह स्वास्थ्य के विगाडने वाला न हो । गढी पर वेठ २ कर 
` पेट मोटा करना ओर वात हे ओर उपयोगी,.सफल, पेश्वयवान 
होना ओर बात है । इस स्वास्थ्य-लाभ तथा स्थिर-वृत्ति के 
उत्पन्न करने में प्रसु की सारी शक्तियां अपने. स्वरूप तथा 
व्यापार से उपदेश करती हैं । सुय्यै और चन्द्र, आकाश घोर 
समुद्र, पृथिवी और द्यौ-सब अपने. २ नियम के पालन करने में 
. भरल हैं। उन में पूरी शान्ति का जीवन है । क्या मलुष्य दी. 
अपनी अशान्ति से झानन्द्‌ में चिन्न करता रहेगा ! 

* (५६) अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य देवानासूतिमिषेयस्‌ | 
अरिष्यन्तः सचेमझमि ष्याम एतन्यतः ॥ MERK . 


* एससद ऋषि, अक्ता, Ferret छन्दः | 
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वि... A 


असमर्थ ही होता है। 


१४६ sor a वेद्‌ सन्देश [Woe 
( अहेः ) af (द्रस्य ) इन्द्र ( खोमस्य ) सोम तथा 
( देवानाम्‌') इसूरी प्रसु की सहिम-मयी शक्तियों की (ऊतिभिः) 
र्ता तथा सहायता, सें'(-श्रिष्यन्तः ) रोगादि से मुक्त होते हुए 
(वयम्‌) हम ( सचेमहि) मिले रहे* झर ( पृतन्यतः ) जो हम 
पर चढाई करने वाले रोग अथवा शत्रु आदि हैं, उन्हें (अभिष्याम) 
ME “7 
_ (२७) मंघुमतीरोषघीांव आपो मधुमन्नो मव 
त्वन्तरिक्षयू । क्षेत्रस्य पतिभेधुमाञ्नो अस्त्वरिष्यन्तो अनव 
चरेस ॥ ५९ GE ऋण० ४1 ४७1 ३॥ 
(नः) हमारे लिए ( ओषधीः ) ओषधियां (चावः) प्रकाश 
कौ किरणे ( झापः ) जल ( अन्तरिक्षम ) बीच का लोकन्वायु 


'झादि ( मधुमतीः, मधुमत्‌ ) सुख लाने वाले ( मवतु ) हो, (हे) 


( ज्षेत्रस्यपतिः ) खेती की रक्ता करने वाला srg ( मधुमाद) 
सुख देने वाला (नः) हमारे लिए (अस्तु) हो, (अरिष्यन्तः) GF 
रहित होकर (एनम्‌) इसके (sgan ) पीछे चलं ॥ 

« सुख हो सुख की सामग्री सर्वर प्रभु ने फैलाई इ है | 
अपनी सूखेता के कारण हम इसे दुःख का हेतु बना लेते दै! 
eee 


* व्यक्तिगत जीवन में सब अंग दीक हों, तब ही शरीर स्वस्थ रहता !! 
नहीं तो कमी किसी रूप में, कमी किसी रूप में, रोग दबा हो हठा 
समाज भी संगठन के बिना झाडओं की चाळा को समझ कर्‌ उ इणे 


, 
है 


go] रक्तक वनो। . १४७ 


मगवान्‌ हमें अज आदि टीक रीति से:देता दै. हमें भी; चाहिये 
कि शरीर आदि के ज्ञान. को प्राप्त करें ओर परमेश्वर $ ia 


के अरुसार अपना जीवन बनावें। = ण ea, 
(२८) ® विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववेदसो वन्‌ बृ 
रिशादसः । अरिष्टोमिःपायुमिर्विश्वेदसोंः यन्ता: नोऽव 
छदिः ॥ ६० It Rp Maan 
aan 
( विश्ववेद्सः ) खव weit के स्वामी ( विश्वे सारे (रिशा- 
दसः ) शत्रुओं के नाश करने AL) eee के 
लिए ( हि ) निम्धय करके. ( बुघे ) card ( सुवन स्म ) सहायक 
हों। ( विश्ववेद्सः ) हे सब पेश्वयो के स्वामी-बर्ग, (RaR: ) 
रोग आदि रदित ( पायुभिः ) रक्तको द्वारा ( नः ) हमारे (करिः) 
धर की (यन्त) रक्षा करो, ताकि (sama) कोई शिकारी 
फैपटा न मार सके। . 
जब तक हम में अपने घरों की रक्षा करने की सामथ्यं न हो 
देम संसार में सुख-पूर्वक निवास नहीं केर सकते । इस लिए 
यदि मनुष्य चाहे कि जगत में रहने का उसे अधिकार प्राप्त 
ही, तो उसे चाहिए कि जो ng की विश्वतियां हमारे कल्याण 


के लिए चारों ओर मोजूद हैं, स्य, अञ्न, जल आदि उन “सब 


की सहायता लाभता सें, बलवान नभसो ण. बलवान यने | झपनी ओर अपने ऊपर 
; नड वसस्त कपि RAT Seth yen निचृत पिर Wess 


“ws चेद-संन्देशश [भार 
निर्भर रहने वाले, वन्धु वर्ग की रक्षा खदा करता रहे । फू 
त्याग और द्याभाव को त्याग दे। sr 
(२९) ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु चयन्त्वेन्धानास्तलं 
पेम । मझ नमन्तां . प्रादेशअतस्तस्त्वयाउध्यक्षेण पृतना 
जयेम ॥ ६१ ॥ ऋ० १०] १२९८1 १॥ 
( झग्ने ) हे अस्निस्वरूप प्रभो, ( विहवेषु ) जीवन के संग्रामा 
में (मम ) मेरे अन्दर ( वचः) चमक र तेज हो (त्वा) 
तुम्हारी ( इन्धानाः) ज्योति को जगाते हुए ( वयम्‌) हम 
(ag) शरीर को (पुषेम) पुष्ट करें । (sae) चारा 
( प्रदिशः) द्विशाएं ( मह्यम्‌) मेरे आगे ( नमन्ताम्‌ ) सुक जावे! 
( त्वया ) आप ( अध्यक्तेण ) हमारे अध्यक्ष वनो, ताकि ( पूतवाः ) 
_ सवे प्रकार के विरोधि-चगे को ( जयेम) हम पराजित कर 
aku ` 435: ०: NN 
(३०) मम देवा विहवे सन्तु सर्वं इन्द्रवन्तो मरतो 
Prat: | ममांतरि्ष्ुरुलोकमस्तु महं वातः पव 

. कामे अस्मिन्‌ ॥ ६२॥ IRI ` - 


+ ऋषि: आंगिरसः विमय; विश्ेदेवा देवता, छन्दः नि । बॅक 
ससय में आये ब्रह्मचारी जब अपने अध्ययन को समा करते ये, तो समा 
- के समय इन विए जाने बाळे सन्त्र से यज्ञ सै समिधा डाङते ओर मत. 
. बिचार-शक्ति का संचार करते थे। यह इन मंत्रों के जाप का ही प्रभाव: ) 
_ यह देश हे असाल, a tale गुद जच-रदा,ा1 सत्ता में तो * 
कोई अन्तर नहीं, हमारा ही दोप है। TA sh at 


1 
उ० १] वेद के देवता । १४४ 


( सर्वे ) सारे ( देवाः ) देवता ( विहवे ) जोवन की जदोजहद्‌ 
में ( मम) मेरे सहायक (सन्तु ) at । ( इन्द्रवन्तः ag की bag 
तथा पराक्रम धारण करने वाली शक्ति के साथ युक्त होकर 
( मरुतः ) विद्या, विज्ञान में वायु के समान खुले विचरने - वाले 
देवता मेरी सहायता wee । ( विष्णुः ) अपनी किरणों से सवेत्र 
फैला हुआ wea ( अग्निः) चर, अचर में जीवन की शक्ति 
देने वाला Bia मेरे सहायक हों । ( अन्तरित्तम्‌ ) sata 
( मम ) मेरे लिए ( उरुल्लोकम्‌ ).विस्तार वाले दृश्यों से युक्त हो। 


x यह देवता क्या हैं ? इस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए | 
पर-ब्रह्म सारे संसार का जीवन है। पर इतना सूक्ष्म है कि साधारण मनुष्या 
को संसार में विचरते हुए कभी ही उस का अनुभव तो दूर रहा, ध्यान भी 

होता हो । परन्तु कई ऐसी सत्ताप हैं, जो दूसरे पदाथो की अपेक्षा चमक, 
प्रकाश, सौन्दययै आदि महिमाओं में बढ़ी हुईं हैं। हमारे जीवन के साथ इन 
शक्तियों का बडा घना संबंध है। अतः हम उन से प्रभावित होते हैं। यह 
देवता हैं। जड़ जगत्‌ में सूये आदि, अपने निजी जीवन में मन तथा इन्द्रियां, 
समाज में विद्वान, संन्यासी आदि सब देवता हैं। इन सव के अन्दर ज्योति 
उसी परम तत्त्व की है। इन के संसगै से हम ने दो बातों को धारण करना हैं; 
(५) हमारी मूर्खता से इन के द्वारा हमें शारीरिक या मानसिक दुःख न at 
(२)प्रमु की महिमा का अनुभव पेदा हो । जब हम प्राथनाए करते हैं, तो 
दो भाव पैदा होते हैं (१) प्रभु, जो इन प्रत्यक्ष देवताओं को इतना महान 
बना रहा है, हम भो तेजस्वी और महान्‌ बनावे । (२) यह सब . देवता AY 
, की चमक से चमकीले हो रहे हैं और हमारा कल्याण कर रहे हैं । हस याग्य 
है कि इस महायज्ञ में दुर्बळ हो कर, पापी-हो कर, सूखे हो कर विष्षकारक न 
बनें । यही लक्ष्य है, यही देवताओं की पूजा है, यही वैदिक जीवन का 
रहस्य है ॥ 
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( आस्मिन्‌ ) इस ( कामे ) मनोरथ की सिद्धि में ( महामर ) परे 
` लिये ( घातः ) वायु भी सहायक होकर ( पवताम्‌ ) aby 
(३१) माये देवा द्रविणमायजन्तां 

मायि देवहूतिः | देव्या होतारो Tata पूर्वेऽरिष्टाः स्या 
तन्वा सुवीराः ॥ ६३ ॥--३ ॥ 

` (देवाः) देवता ( मयि ) मुझे ( द्रविणम्‌ ) धन घ्यादि पता 
को ( झायजन्ताम्‌ ) प्रदान करें।( आशीः ) शुभ कामना ( मयि) 
TRAN ( देवह॒तिः ) देवताओं की सहायता ( मयि ) झुरे Het 
ज्ञो ( दैव्याः ) दिव्य जीवन से युक्त तथा ( होतारः ) ant 
. पुणय कमो के करने वाले ( पूर्वे) सदा से होते चले घाप हैं 
OTA) वह TH को प्राप्त होते रहे हैं, घतः हम भी (सुबीरा) 
योग्य कमे मै चतुर साथियों से युक्त होकर ( तन्वा ) शरीर 
आदि साधनों के विषय में ( रिष्टा; ) पर्ण ( स्याम ) दे, ताकि 
हम भी आदशे दिव्य जीवन को धारण करके परम झानन्द के 
भागी बने । | 

प्यारे सज्जनो, इस तरह से वेद में अनेक मंत्रों में जीवन 
सम्बन्धी उपदेश पाया जाता है । मेंने आज तुम्हारे सामने 
नमूने के तोरे पर कुछ प्रमाण रक्खे È मुझे पुणे आशा है कि 
इनका मनन करके तुम्हारे अन्द्र नये उत्साह का संचार होगा! 
सत्यकाम | क्या समय हो गया है ? 

सत्य० महाराज, बहुत वेरा नहीं हुआ Lert की सल 
पासना का समय हो गया है। ' 

AI Reka । भर्ती. 


३०१] आयो की सन्ध्या-प्रार्थना । १५१ 


आओ, आज सव घाय साई मिलकर प्रसु की सेवा में झपने 
विनय को प्रकट करें 1 

महात्मा जी के वेद-मंत्रों के मधुर उच्चारण ओर सरल 
व्याख्यान से सब आय हुए सत्संगियों पर वडा अच्छा प्रमाव 
पडा था! सव ने ऋपने २ ढंग से उन का धन्यवाद किया ओर 


थोड़ी देर न जब सव ठीक तरह से शान्त थोर स्थिर हो 


C कर आसन लया चुके, ता महात्मा जी ने सत्यकाम से कहा कि 


इन दिनों म सन्ध्या के सब मंत्र तो तुम्हारे तय्यार हो गये हैं, 
तुम उन का उञ्चार करो ओर हम सब ध्यान से सुनेगे। 


` ` ज्योंही मंत्रों का उद्चारद सम्राप्त हुआ, महात्मा जी ने प्राथना 


आरम का | 


दे सब संसार के पालन करने वाले, ae पितः, हम सब 
आप के वालक दै । कृपा करो, हमारे अन्दर उन गुणों का 
धारण करो, जिन से कि हम आय-पुत्र कहलाने के योग्य हा 
जाव । हमारी बुद्धि निमल हा, हमारा मन शुद्ध हा । हमारा 
शरोर इद्‌ हो | हमारा आपस में प्रेम ओर सहानुभूति का भाव 
शा] हम सदा आपके नियमों का पालन करते रह |, 
भाप ही हमारे छिद्रो को टीक २ जानते हो । आप ही हमारा 
सहायता करो । हम झाप की दया से झाये जीवन के पिज 


We को मात करने के लिए, सदा तत्पर TE | महाराज, यहा 


याचना करते हैं, कृपा करों ओर हमारी इस भावता का 


केले शात्ति; शीता शान्त! 
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इस प्रकार परमात्मा की स्तुति ओर प्रार्थना करके सव 
झपने २ स्थानों को चले गप | आज के विषय ने कई नये a 
भक्त पैदा किए ॥ 
इति शरीर-सन्देशे प्रथम उच्दुवासो । 
वेद-सन्देशे चतुर्थश्च Ud: N 
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त्रह्मचयं की महिमा | 

समय कुछ अधिक हो रहा था । यद्यपि श्रोता आये हुए थे 
पर, महात्मा जी अभी किसी की प्रतीज्ञा कर रहे थे । इतने में 
सामने से मायाराम तया वस्तुस्वरूप आगये | महात्मा जी ने 
मुसकराते हुए पूछा | 

महा०-क्यो जी, आज विलम्ब केसे हुआ ? l 

| वस्तु०-महाराज, क्या बतावे | आते २ माग में शास्त्रार्थ 

fee गया ओर उस में देर लग गयी । 

सत्य०-शास्त्राथ !! किस से ? 

मा०-अजी, कुछ नहीं | कोन सा बडा शास्त्रार्थ था । कुछ ' 
आदमी इकडे हो रहे थे ओर “एक पादरी उन्हे कुछ सुना रहा 
था | अपने मत में श्रद्धा पैदा करने के लिए वह वेद आदि की 
निन्दा कर रहा था | हमसे न रहा जा सका ओर वस छिड गई । 

सत्य०-फिर ? 

वस्तु०-फिर क्या ? मैदान छोड़कर वह चला गया । लोगों 


* सें बड़ी चर्चा होने लगी | बड़ी कठिनता से पल्ला FET कर 
आना हो सका है। 


महा०-क्या बह पादरी वेद के विषय में कुछ ले गया ! 

चस्तु०-महाराज ! क्या पता उसने तो भागने की की । ' 

महा०-इसी लिए तो आज कल वस्तुतः धमे प्रचार नहीं हो 
रहा । AURA A AMAL को, चिन्ता) लगी 


१५४ = वेद-सन्देश | LI 


हुई है । पर, संसार का कल्याण तव तक नहीं हो. सकता जव 
तक कि तप गरर त्याग की कमाई करते हुए सत्य धर्मे के उप- 
देश को सुनने के लिए स्वयं उत्सुक नहीं हो जाते। सदा अपने 
जीवन से दूसरों पर स्थिर प्रभाव पैदा करने का यन्न करना 
चाहिए। बुद्धि की लडाई ओर है ओर हृदय में अद्धा पैदा हो 
जाना घोर है । एक से हठ पैदा होता हे, दूसरी से दिल पसीज 
जाता है ओर मचुष्य सत्य. ग्रहण करने का अभिलाषी वन 
जाता है। 
` > मा०-महाराज, आप के उपदेशों को सुन कर जहां अन्ध: 
कार से निकल कर प्रकाश में आ गए हें, वहां :घ्रव .इन व्यावः . 
हारिक घुरिड्यो को भी शनैः २ समक ही जागे 
महा०-तो आओ, झाज के कथन का विषय वडे महत्त्व से 
५. पुणे है। उसे सुनकर वैदिक धम म तुम्हारी निष्ठा: ओर मी 
> AG जानी चाहिए | 
4 सत्य०मद्ाराज, आप'के कल के उपदेश,-पर विचारते २ | 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि आप से इसी विषय के दूसरे भाग 
को भी सुने । शरीर: हमारी: सारी . क्रियाओं में मुख्य! 
साधन है। महाराज, चेद इस को रक्षा: का कोन सां उप 
बताता है ? 
महा०-बहुंत ठीक मेरे मन में मी यही संकल्प था । छो 
“उनै नियमों का पालन करना सीखना चाहिए, जिन पर 


T 0 Pr ०102 जिनो क र 


सखी आदि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल बनाये रखना, समय 


O पर सोना समय पर जागना, दुव्येसनों से बचना घोर ऊंचे 


विचारों से पूण रहना-यद सीधी सी बाते हैं, जिन्हें ma 
करके मनुष्य पूण आयु भोगता ओर नीरोग रहता है | इस 
नियम-बद्ध जीवन का नाम 'त्रह्मचय' है। केवल विद्यार्थी वस्था 
में नहीं, वरन जीवन भर इन नियमों पर थोडे बहुत अन्तर के 


. साथ आचरण करते इप, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यस्त 


अर्थात्‌ सभी नर नारी ब्रह्मचारी कहला सकते हैं । उन्हे उप- 


„ सुक्त फल प्राप्त होंगे । व्रहाचर्यःका सार यह नियम हैं । शेष 
| es सख्त वर पहनना-आादि तपश्चर्या की सिद्धि में 
साधन हैं। 8 | > 


- मा०मदाराज, लोग तो इन्हे ही हाव का सार समते 
हैं। जीवन का तो कुछ विचार ही नहीं करते । 


७ .महा>यद्द ठीक नहीं है मुख्य घोर गौण में विवेक न करने 
से मनुष्य गिर जाता है मुख्य को सम्माला हुआ हो, तो TT 


भी लक्ष्य के वीँघने मै सहायता करता है। परन्तु जव असली 

बस्तु हाथ से निकल जाए; तो गोण बातों को करना ऐसा ही 

ब्यय है, जैसे निर्जीव, सुतक देह का हार शगार । 
सत्य०-महाराज, हमारी तो बड़ी मन्दू-भाग्यता है । हर 


` चात मै हम ने सल को खोकर नकली खिलोनों से खेलना ही 
अपना काम चना लिया है । एक. बहुरूपिया, पोतास्बर पहने 


इर लकडी को खड़ाऊं पर चलता हुआ भा जाता है, घौर aa 
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ठग उसी पहरावे की आड़ म क्या २ नहा कर गुजरता, यह 
आप के सम्मुख वर्णन करने का भी साहस नहीं कर सकता। 

महा०-वेद प्रचार ही इन सब रोगों की एक मात्र ओऔषध है। 
प्यारो, तुम्हे यह सुनकर प्रसन्नता ओर आश्य होगा कि इस 
परम तत्त्व का महत्त्व जितना वेद में पाया जाता है, उतना ओर 
किसी भी घम ग्रन्थ में नहीं मिलता । यह वह सच्चाई हे, जो 
किसी युग में भी निस्तेज नहीं हो सकतो | यह बह उपदेश है 
जो आज संसार के मस्तकमणि-रूप, वढे चढे हुए विचारक, 
मनुष्य के सामने रखना चाहते हैं । यह वह रक्ष दै, जिसे ठोकर 
धारण करना हमने अभी दूसरी बार सीखना है। | 


वस्तु०-महाराज, इस हिसाव से तो जिस विकासवाद की 
आज इतनी चर्चा हैं वह भी हिल जाएगा | 

महा०-प्यारे, द्‌ ही समस्त वेद्‌ म इस जीवन के रहस्य ' 
ब्रह्मचर्यं का सुन्दर वणेन तथा अन्य वातों का होना, विकास 
बाद को बेढंगे फेलाव से अवश्य रोकता है । यह वेद 
शिज्षाओं का महत्त्वं दी था, जो प्राचीनकाल में संब ऋषियों | 

सुनियो को इस के चरणों मै कुकाए हुए था। seat वर्षो 
५ कै पीके, फिर आजीवन ब्रह्मचारी, यतीन्द्र दयानन्द ने सा 
' साति चमक कर पुनः चेद्‌ के गौरव-युक्त सन्देश को. खुना कर 
„बड़ा उपकार किया है । सुनो, वेद व्रहाचयै के गुणों तथा SOT 
४: ८ (को किस सुन्द्रता से वर्णन करता है। 9 


०: कै (१) जहाचारीष्णंअरति रोदसी उभे तस्मिच्‌ ६ ब्रझचारीष्णश्वरति रोदसी उमे तस्मत्‌ देष 
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सम्मनसो भवति | स दाधार पथिवी दिव च स आचाय 
तपसा पिपार्ते ॥ ६४ ॥ १॥ ` 

(ब्रह्मचारी) (उभे) दोनों (रोदली। भूमी ate आकाश को 
(इष्णन्‌) दिलाता ger ( चरति ) विचरता है, ( तस्मिन्‌ ) उस 


के जीवन में ( देवाः) देवता ( संमनसः) अनुकूल मन-वाले 


( मरति ) होते हैं। ( सः ) बह ( पृथिवीं ) पृथिवी ( च ) थोर 
( दिवम्‌) द्य-लोक को ( दाधार ) धारण किए हुप है। ( सः ) वह 
( तपसा ) नियम-पूर्वेक जीवन-चय्या द्वारा ( आाचायम ) अपने 
गुरु को ( पिपत्ति ) पूर्ण, पुष्ट तथा सन्तुष्ट करता है। | 
अभी घाप से मैं भौतिक जगत के प्रभाव का वर्णन कर 
चुका हं। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य we जीवन मे इन 


» « दिव्य शक्तियों के प्रभाव को agar करता है | सारे तरो 


तथा प्रकाशमान पदाथो से वह स्थिर अंश को लेकर अपने 


अद्र धारण करता है | ब्रह्मचारी अपने वल से संसार का 


। 
, 


| 
| 
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हिलाता हे 1 चारों ओर प्रेरणा करता है । लोगों के आलस्य 
भादि चुरे भावों को दूर करता दै | सच पडो तो यह सय भी 
नझचारी का ही एक चित्र है । नित्य समय पर उद्य 


ATI होता हुआ सदा अपने कतव्य का पालन करता है । 
ee ee aa | 
अत कप भी हैं। इस सूक के विषय का सहस tee महण ह. म 


में देखो । प्रायः वेद पर छिखने पाळा में से सभी ने इस, सूक्त एर... १६ 


है । ब्ळसफील्ड के विचार से सूय्य का ही यहां BI 
आर्यावस के पुराने से पुराने भाष्या में ब्रह्चयं ही सुल्य पश्चिमी... 
RT का यह एक और उदाहरण है! 
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११८  वेद-सन्देश Img 
झाचाय की पूर्णता का परिणाम उस के ब्रह्मचारियों के पदि 


'जीवन ओर उच्च विचार हैं । जितना अधिक वह तप करते हैं 
उतनी ही अधिक उनके गुरु की सफलता तथा कोस्ति होती है। 
(२) ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः प्रथग देवा अनु 
संयन्ति सर्वे | teat एनमन्वायन्‌ त्रयखिशत्‌ त्रिशताः 
षदसहस्राः सवांनूत्स देवांस्तपसा पिपति ॥ ६५॥ -२॥ 
(सर्व) सव (qe) अलग २ ( पितरः ) पितर ( देवजनाः) 
देव-जन ( देवाः ) देव (ब्रह्मचारिणम्‌) ब्रह्मचारी के (झनुसंयन्ति) 
पीछे २ चलते हें । ( गन्धर्वाः ) गन्धव ( पनम्‌ ) इसी का ( झनु- 
आयन) अनुगमन करते हे ( ्रयः-निशत जि-शता-घर्‌ः-सहख्नाः) 
छः हजार तीन सों तैंतीस ( सर्वांच) सब ( देवान्‌ ) देवों को 


(सः) वह, ब्रह्मचारी ( तपसा ) अपने तप से ( पिपति) पुए 
करता है. ॥ 3 


` +इस सन्त्र का विस्तारपूर्वक अर्थ अभी „तक नहीं खुळा । स्वामी 
5. दयानन्द जी साधारणतया पितर आदि weal को "दा अर्थ मे के है 
11... भौतिक जगत्‌ में यह अकाश-किरण आदि अथो में लिये गये हैं। संख्या 
५... : तात्पय॑ गिनती दिखाना अभिप्रेत नहीं, चरन अनन्त विस्तार तथा मित्रता की 
* ` ¦ - ओर संकेतं हो सकता है। सायण इसी अकार ळेता है । meets 
महिमा है कि आन्ति २ के विद्वान्‌ तथा भौतिक शक्तियां उस के प्रताप ते 
जगत्‌ में विस्तार तथा प्रकाश को प्राप्त होती हैं। कहीं यह मी यल किया 
. गया है कि पितर आदि à चार वर्ण ahaa हैं। पर उस की पुरी 
हिर कि अनण अर्थ ही से सन्तोष करते इर बह सर. 
: Rt चाहिए कि संसार में जहां a Se ATR aS सदिसा पाती जाती ७, | 


| 
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(३) आचाय्यै उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गन 
मंत! | त॑ रात्रीस्तित्र उदर विमतिं तं जात द्रष्टुमभिसंयन्ति 
देवाः ॥ ६६ ॥ -३ ॥ à 


( आचायः ) आचाय॑े ( ब्रह्मचारिणम्‌) ब्रह्मचारी को ( उपनय 
मानः ) उपनयन द्वारा स्वीकार करता हुआ, # उसे ( अन्तः) 
अपने अन्दर ( गर्भम्‌ ) गर्भ के समान (sud) घारण करता है 
थोर (तं ) उसे ( Rra: ) तीन ( रात्रीः) रात पर्यन्त ( उद्रे ) 
उद्र में ( विभति ) पुष्ट करता दे, जब ( त॑) वह ( जातम्‌) वाहिर 
प्रकर होता है, तो उसे ( द्रष्टुम्‌ ) देखने के लिए ( देवाः ) देवता 
( ्रभिसंयन्ति ) सामने उपस्थित होते हैँ ॥ 


व्रहाचय्य का ही प्रकाश समझो । इनकी संख्या का विस्तार नहीं हो सकता । 
तीन कहो, तेतीस कहो, तीन सो कहो ओर सहस्तों कहो । पर, यह, निशरय 
रखो कि जो कुछ भी इस कोटि का तेज जगत्‌ HE ब्रह्मचारी उसे घारण 
करके उस की शोमा को बढ़ा देता है, जैसे सुन्दर आकार पर वख, KA ० 
आदि की शोभा बद्‌ जाती है ४ 3 : 

* उपनयन संस्कार की RE / , ` Ss a 

1 गुर का तीन रात्रि अपने अन्दर धारण करने से तात्य क्या है? 
मिश्र २ कस्पनाएं हैं। ३-तीन दिन तक यजोपबीत संस्कार IN 

आचार की शिक्षा । २-तीन प्रकार के अज्ञाना को दूर करने का समय 
रे-तीन प्रकार की विद्या (aset) के धारण करने का समय । जब दूसरा 
अन्म हो जाता है, तो erat :की शोभा को सव देवता देखना चाहते हे! 


सरके विशेष्‌ संबंध तमा THAT कूर Mat | 
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जव तक याचाय उक्त प्रकार का समीप-वत्ती संवन्ध नहीं 
पैदा करता, ब्रह्मचारी वस्तुतः तय्यार ही नहीं हो सकता। 
प्राचीन शिच्चा-क्रम में यही विशेषता प्रतीत होती है कि गुर 
शिष्य के सामने अपना SHAT खोलकर रख देता है घोर शिष्य 
भी उस से कोई वात छिपा रखनी बुरी समस्ता है यह भाव 
वर्तमान कम में नहीं है । | 
(४) इयं समित्‌ परथिवी द्योईठतीयोतान्तारिक्षं समिषा 
पृणाति । ब्रह्मचारी समिधा मेखल्या श्रमेण लोकांलपसा 
पिपर्ति ॥ ६७ ॥ -४ ॥ 


(ब्रह्मचारी) जब नित्य अप्लि-दोत्र करता हुआ प्रथम (समित) 
समिधा को wit में डाले, तो यह विचार करे कि (इयं) 
यह ( पृथिवी ) मेरे यश के विस्तार के लिये मेरे सामने दे! 
( द्वितीया ) दूसरी समिधा डाले, तो विचार करे कि ( थोः) 
मेरे विस्तार का क्षेत्र है ( उत ) ओर तीसरी ( समिधा) समिधा 
से. ( अन्तरित्षम ) मध्यवर्ती लोक को ( पृणाति ) खुरक्षित रखता 
t इस प्रकार ( समिधा ) नित्य aa, ( मेखलया ) इन्द्रिय 
ada ( श्रमेण ) परिश्रम के स्वभाव तथा ( तपसा ) तप दवाय 
Garin) संब ( लोकान्‌ ) attest का ( पिपर्ति ) पालन करता है। 

प्यारे सज्जनो, आप से मैंने कल-ही कदाचित बतलाया 
ee eee 


.“ स हि विद्यातस्त॑ जनयति । त्रं जन्म । शरीरमेव माता 
जनयतः » आपस्तंब चमे तर र ॥ देखो aes 
TGR +१२० अ ‘Taal, २। as, 1६४, १७० 
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था कि तीनों लोको में तीन गुण मुख्य पाये जाते हैं । उन को . 
' ` स्मरण करते हुए देखो, व्रहाचारो के सामने क्या आदर्श रकखा 
जा रहा है। आप ने आय्य समाज में हवन होते देखा ही होगा | 
क्यों, मायाराम, तुम्हारे आकार से झार्यसमाज के प्रति कुछ 
कोरापन दिखाई दिया है ? 
मा०-महाराज, मेने घव तक यह निश्चय किया हुआ था 
कि यह आये? खाने पीने वाले बाबू लोग ही होते È पर, भ्राज 
शाप के मुख से यह सुन कर में कुछ हैरान सा हो रहा ह । क्या 
यहद लोग भी हवन करते हैं? 
सत्य०-वाह जी वाह ! यदि आये हवन न करते, तो झाज, 
जव एत खाने को भी नहीं मिलता, हवन संसार से उठ ही 
गया होता। 
ae प्यारे ध्यायं लोग नास्तिक नहीं दें । तुम्हे दूसरे 
प्रमा को भान्ति यह भी दूर कर देना चाहिए। यह लोग सञ्च 
ईश्वर के भक्त होते हैं । वेद के बड़े मक्त और वैदिक सम्यता के 
उद्धार के लिए बड़े यल्षशील होते हैं। में तुम्दें कहना चाहता. 
| ई कि ond समाज के प्रवर्तक, स्वामी दयानन्द जी . के जीवन" 
चरित्र तथा अन्यो को झवश्य पढ़ो । तुम्हारे नेत्र खुल आावेगे | 
ORR हवन करते समय झारम्म में समिदाधान किया जाता हे! 
__ तीन समिघापं क्या हैं ? सूखी के लिए लकड़ी के टुकड़े हैं! 
पर, ब्रह्मचारी को चाहिए कि पहिली समिघा डाले तो यह 
भावना करे कि जैसे पृथिवी में धारण करने का गुण प्रकाशित 


होता म “खोक 
है, ऐसे ही मुक में भी ALS ना : 


१६२ वेद-सन्देश । [ero २, 


के समान प्रकाश-गुण से युक्त होने को इच्छा करे । जव 
तीसरी डाले, तो मध्यलोक के यति-गुण को रक्षा करने का 
संकल्प पैदा करे। इस प्रकार नित्य दोनों .समय  समिघाशरा 
' के रूप म आत्म-समिधा को जगावे | पूव मन्त्रों म भ्रमी 
घाप ने सुना था कि व्रहाचारी सव लोकों को धारण करता 
है। उसका अभिप्राय यही था । aga के लिए उन लोको 
| की स्थिति तब ही वास्तव मै लाभदायक है, जब बह उन के 
गुणों को अपने जीवन का भाग बना ले ओर यह काय तव 


' - ही ठोक २ हो सकता है, जव वह ब्रह्मचय की भट्टी में से निकल 


रहा होता है । ज्यों २ वह मन्त्र के दूसरे भाग में कहे हुए 
गुणों के साथ उस समिधा # रूप gata प्रकाशमय, जीवन को 
'घारण करता चला जाता है, उस में सब संसार को पालना 
करने को शक्ति बढ़ती चली जाती है। वह तीन. गुण हैं (१) 
मेखला-स्यखण्ड FET व्रत का पालन, इसी में उसको 
सफलता का म्म गुप्त हे (२) saya दोना, झालर 
रहित होना (३) तप, सत्यादि नियमों के पालन करने मे 
भाने वाली कठिनाइयों ओर प्रलोभनों को कुचल सकना | यही 

peda —— 


+ Gira शब्द का धात्वर्थं ही यह है। 'सम्यकू इध्यते दीपयते. प्रा 
उनया इति समित्‌? अर्थात भौतिक अभि के जलाने के लिप कारी 
आस्मिक आगन के जलाने के लिपु, अविद्या दूर करने वाळी ज्ञानमयी समिषा 
सकती है । भौतिक हवन anfia हवन कें साथ मिल कर मोक्ष विते बा 


विद्याओं मे 
दो ore वे. वसो योगे हही को he d और oh 
के समझने के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश होना चाहिए 


» oe "OK «aye, ही ऑ Oe Sy 
“TEAL O~ maaar ` Š. i न ५ 
a 


os) | कल्याण का मूल ब्रह्मच | १६३ 
"दोनों पहिली वात की सिद्धि में उचित साधन हैं । जो मनुष्य 


विद्यार्थी की अवस्था में इन शुद्ध भावों को धारण कर लेता है, 
ag रोग, वुदापे ओर सत्यु की पकड में किसी बहाने से ही 
आताहै॥ " 3 

(५) पूर्वा जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म वसानस्तप- 
सोदतिष्ठत्‌ | तस्माज्जातं त्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सवे ˆ 
असृतेन साकम्‌ ॥ ६८॥ -५॥ 

सारे कल्याण का सूल ब्रह्मचारी ही ( पर्वः ) सब से मुख्य 
घोर आगे ( sati: ) sa से ( जातः ) उत्पन्न हुआ । घर्मम्‌) 
जीवन को उष्णता को ( चसानः ) धारण करता हुआ ( तपसा ) 
आपने तप से ( उत-झतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता है। ( तस्मात ) उस, 
से फिर ( ब्राह्मणम ) ब्रह्म का प्रकाश करने वाला (ABT) बड़ा 


'( ब्रह्म) चेद्‌ प्रकाशित होता दै । ( देवाः ) ओर देवता (असतेन) 


असत के ( साकम्‌ ) साथ प्रकट होते दैं॥ 

जव जगत्‌ में सव्ये ब्रह्मचारी पैदा होते हैं, तभी उनके 
उत्साह-मय जीवन के प्रभाव से प्रसु की कीत्ति क्षती है ओर 
पशु का वर्णन करने वाले वेद का प्रचार होता है । वेद के प्रचार 
का यह फल होता है कि aq के स्वरूप को समझ कर, 


अपनी अमरता के अनुभव करने वाले विद्वान प्रकट होते हैं।इस 


प्रकार व्रहाचय ही के साहाय्य से वेद्प्रचार भी ठीक रीति से 
हो सकता है | 


(६) ब्रह्मचायेति समिधा समिद्धः काष्णे वसानो 
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१६४ वेद-सन्देश | [wo २, 


दीक्षितो दोघेइमश्रः | स संच एति पूवस्मादुत्तर सगु 
लोकान्त्संगृम्य झुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ६९ ॥ -६ ॥ 


देखो, ब्रह्मचारी ( एति ) आता हे (समिधा) द्वारा (समिद्धः 
प्रकाशित हुआ २ ( काष्णंम ) कृष्ण चमं या अन्य काले sag 
आदि को ( वसानः ) धारण किए हुप, ( दीक्षितः ) आये जीवन 
की नियम-चर्या में अधिकार पाएं हुए, ( दीघेश्मश्नः ) मुंह एर 
बड़े २ बालों वाला ( खः) वह ( सद्यः ) आन की आन में 
( पूवेस्मात ) पूवे से ( उत्तर समुद्रम्‌ ) उत्तर समुद्र तक Gh) 
पहुंच जाता है, ( लोकान ) लोकों (dua) इकट्ठा करके 
Lag ) वार २ ( झा-चरिक्रत ) सामने लाता हे । 
* पूष मन्त्रो में आप ने खुना था कि ब्रह्मचारी को झिहोत्र 

+ इन शब्दों को देख कर हिटने सहाशय बड़े चकित होते हैं । उनके 
विचार के अहुसार तो उत्तरीय सु और पूव सम का बेद में वर्णन दोग 
असम्मव है । पर करें तो क्या करें । एक ही मार्ग है। पहिले वेद जैसे हम 
पढ्‌ रहे हैं, वह भी पढ़ें । विकासवाद तथा अपनी सम्यता 
असम्पता आदि के सारे विचारों को छोड़ दें। जहां घुण्डी न खुळे, वहां अबु 
भवी भारतवासी, ऋषियों की सहायता छे छिया करें। फिर पूर्ण आशा है हि 
न केवळ वेद का अर्थ ठीक २ Gey छगेगा, वरन उनको अपने जीवन में 
भी बहुत अन्तर दिखाई देगा । पर यह उन के ळिये करना कठिन है । इस 
का एक ही उपाय है ओर वह भारतवर्ष की सवै प्रकार की स्वतन्त्रता है । उत 
के सिद्ध होजाने पर इमारे शब्द के गौरव को संसार मानेगा, उस से परव नही! 
उसके लिये यक्ष करना और यह सुनाए चळे जाना प्रत्येक आय का कार्य है । | 
पूर्व समुद्र meet तथा उत्तर गृहस्थ जीवन पर भी छगाया गया है! यह 
सी BUS तथा सुल्दर है Math Collection. Digitized by eGangotri 


go २] erat सजावट | १६५ 


' इस भाव से करना चाहिए कि सुक में प्रकाश पैदा हो । इस 


में उसके जीवन का चह चित्र दिखाया है, जिस के चिना 


` उक्त प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं हो सकता । रहन सहन सादा 


हो। वख साधारण, मोरे हों, भड़कदार न हों प्रतिदिन दाढी 
wit at को भिन्न २ प्रकार से सुंडा २ कर ait बनाने की 
ही चिन्ता न लगी रहे । उसका मन शरीर की शुद्धि तथा 
शक्ति के बढ़ाने में खुव लगा हो, पर सजावट में नहीं । इस 
का. फल यह होगा कि Set वह इस प्रथम विभाग को समाप्त 
करके जीवन के दूसरे विभाग में पग घरेगा, सारी आऋद्धियां 
झर सिद्धियां उसका चरंण-चुम्बन करेंगी | उसकी कीत्ति 
संसार के एक खिरे से दूसरे सिरे तक फैल जावेगी ओर 
सारे लोक वोकान्तरों को बह अपने विचार के अनुसार अपने 
भ्रागे २ चला सकेगा | नेता बनने" को किस का जी नहीं 
चाहता ? पर, वैदिक घमै का नेता वनना कुछ अर्थे रखता दै । 
प्यारे मायाराम ! आयसमाज के serie के पवित्र जीवन से 
जाकर प्रछो कि इस अत्यन्त कठिन मन्त्र का आशय क्या दै । 
मन्त्र के शब्द बड़े साधारण हैं, पर योषन-काल मे सब वास- 


art को मारकर इनपर चल़ना किसी २ का हो काम दै । 


पर जो इस मागे पर कुछ पग घर जातां है, संसार उसे चिर 
तक अपना शुरु मानता चला जाता है। 


वस्तु०-महाराज ! हम ने तो सारी आयु det खो दी ।' 


| परम 


महा०-हां, प्यारो, वेद की महिमा बड़ी निराजी दै । पर, 
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१६६. - वेद-संदेश । | 
शोक है तो यद्द है कि आप लोगों के मध्य में वेद के स्वाध्या 
करने वाले, uga, विद्वानों की बड़ी कमी है । इसे शो 
पूरा करो जो हुआ सो हुआ | जो कुछ झब सुन रहे हो, 
इन बातों को जितना धारण कर सकते हो, करो घोर वेद दे 
पढ्ने, पढ़ाने ओर खुनने खुनाने में शेष आयु को लगाकर eat 
कमाई कर चलो | ९ भर 
सत्य०-महारज, क्या सुक्त समाप्त हो गया ? | 
महा०-नहीं, अभी तो तीन भाग ओर पडे हैं। तुम सुनने 
. वाले वनों । यह तो असंग-चश वात .चल् पड़ी थी | सुनो, | 


(७) ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो कोक प्रजापतिं परमि 
> विराजम्‌ । गर्मो भूत्वासृतस्य योनाबिन्द्रो द भूतामुरां 
HITE ॥ ७० ॥ -७ ॥ | 

( ब्रह्मचारी ) ( स्तस्य ) sega के ( योनो ) जन्म-स्थान | 
न्द्र ( गर्भः, सूत्वा ) गर्भरूप होकर, ( ब्रह्म ) वेदादि शास्र | 
( अपः) #'जलवत्‌ प्रवाह रूप से बहने वाले कमे ( लोकप) | 


* बेद के शब्दों का भौतिक और आत्मिक. विस्तार अनेक elt | 
ately l ean की महिमा गाते हुए वेद इमे क | 
संसार में विस्तार को बतलाए॒गा । यहां पर भी H 
` की ओर संकेत है। जहां यह दोनों अर्थ संगत करने होते है; बेद कोई । 
Pant छो दो ओर संगत दो चक बह पर कद et | 

यह “जल ) का द्वितीया का बहुवचन है। सूर्य दिन रात प्रकाश 
दै। उस के आझाद ताय से» स 021 संसार Bihan वैदी'हो रहा है। ब र 


1 


| 


कन <-> D मे = 
a 


| ३०२] सच्चा नेता | ३ २६७ 
ga प्राणियों के कर्म के सान्ती ( प्रजापतिम्‌) सब name के 


भ he ee wie. 
| adat कि बादक बनते ओर वपांप होती हैं।जब बादल cay 


'छा जाते हैं, उस समय सूर्य अखुतरजळ को योनिन्अन्तरिक्ष में गने की तरह 
तिरोहित हो जाता है । थोड़ी देर के पीछे बिजली कडूकने लगती है और 
मेघ हट २ कर वरसने ळग जाते हैं। इन्द्र-बिज्ी भी, मानो, तजामय सू 
का ही रुपान्तर है। व्रह्मचर्य भी तेजोमय होता है। इस भौतिक वर्णन से अब 
age के प्रह्मचर्य का प्रकरण चल पड़ता है। ' अपः ! का मूल अय कवल जल 
क्यों कहें ? जळ इस लिए अर्थ करते हैं कि उस में वहने का तया एक स्थान से 
दूसरे स्थान में पहुंचने का गुण पाया जाता है। ब्याकरण-शास््री इस शब्द का 
आए घातु से संबंध जोडते हैं । हमारा कमे भी अनादि-ग्रवाह के रूप में बहता 
चछा आ रहा है । ब्रह्मचारी इस की महिमा को अकर करता है। कम वो प्रकार 
का है (१) अपः ( एकवचन ) कारीगरी, तत्काळ किया हुआ कायं (२) 
अपः ( बहुवचन ) प्रवाह-कमे । | 
पश्चिमी विद्वानों ने केवळ जळ का ही अर्थ लिया है, अतः वह अधूरा इ! 
हमारे अपने अनुवादक ने कमं के अर्थ में उपयुक्त प्रथम विभाग लिया हे. 
यह स्वर के ठीक संगत न हो सकने से कठिन Cl सायण a 
करता है। इस का भी मंत्र के प्रथम अर्थ में कोई प्रकरण वह । ETT 
आदि शब्द से वह अपनी मनमानी वेदान्त की ARTA सिद करना 
eet | इनर एक केक इस नद की विजि gE क सस 
ASAA चाका । जहां तक हमें पता दै इस का प्रमाण TA 
Reve में तो नहीं पाया जाता । इस मंत्रके अथौ पर बिचार करने से एक 
ओर बात भी निश्चित हो रही दै । असुरों को टीक करने के लिये परमात्मा हो 
घारण करने की कोई आवश्यकता नहीं । झारी ही यह स 


अच्छी = = 
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पालक ( परमेष्ठिनस ) अपने प्रकृष्ट, आनन्द । 
वाले ( विराजम्‌ ) सदा प्रकाशमान मसु को ( जनयन्‌ ) परह 
करते हुप ( इन्द्रः ) सव पेश्वयो का स्वामी ( सूत्वा ) दनकर 
(हं) निश्चय करके ( असुरान) घसुरो का ( ततहे ) नाश 
करता है ॥ 
इन्द्र यनने के लिए पराक्रम की आवश्यकता हे । बीर ही 
` गुरो को हनन करके न्याय को स्थापित करते हैं। वह झपने 
जीवन की उज्ज्वल ज्योति से वेद का जगत मे प्रकाश करते हैं। 
बही अपने चमकते हुए कर्मो से कर्म के प्रभाव को इदयों पर 
अंकित करते हैं । उन के सन्तोष तथा नित्य परिश्वम-शीलता 
| adah प्रश के भक्त बनते हैं । वह सच्चे 
ता ll चर्यस्ततक्ष गंभीरे 
. ,. (८) आ नमसी उभे इसे उती a 
एथिवी दिवं च । ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवा 
समनसो मवन्ति || ७१ ॥-८॥ 
भाचाये (इमे ) इन ( उभे ) दोनों ( नभसी ) ढकनों के | 
अमान (उर्वी ) विस्तृत ( गंभीरे गंभीर एथिवी और E | 
को.( ततत्त ) ब्रह्मचारी के सामने तराश के रख देता हे उन | 
विषय में पूरे ज्ञान प्राप्त करके वह ( ते ) उन की तप से रक्षा 
करता है। इस का परिणाम यह होता है.। कि ( तस्मिद) उस 
के अन्दर ( देवा: ) सब देवता ( संमनखः ) अल्ुकूलता से युठ 
(अवन्ति ) हो जाते हैं ॥ : 
अज्ञात के विस्त्त' शीन" की: Ge Ra ठीक १ 


Tor) | ब्रह्मचारी का स्वरूप | १६६ 


ATU हे । रात्रि को आंख उठाकर देखा करो । संसार कितना 
“..:<विस्तृत है ओर कितना थोड़ा हमें इस विषय में ज्ञान हे, यह 
* तुम्हें पता लग जावेगा। पर, आचार्य इन वातों को सुन्दर आकारों 
में अपने ब्रह्मचारी के सामने प्रत्यक्ष खडा कर देता È | उस 
' ज्ञान की रत्तां एणे तप ओर नियम आदि के पालन से ही हो 
. सकती है 


(९) इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजमार प्रथमो 
दिवं च। ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरापिंता भुवनानि 
विश्वा ॥ ७२॥ -९॥ 


इस प्रकार (प्रथमः) पूण उत्साह से युक्त (ब्रह्मचारी) _अपने 
गुरु की सेवा करता हुआ (पूथिवीं) विस्तृत (भूमिम) भूमि (च) ओर 
(दिवस) यलोक को, (तयो:-ययोः) जिन के अन्दर (विश्वा) सम्पूण 
( भुवनानि ) लोक ( आ-अपिता ) चारों ओर समाये हुए हैं 
( भित्तम्‌ ) भित्ता के रूप में ( आ जभार ) प्राप्त करता है । इस 
के पश्चात्‌ (ते ) उन्हें ( समिधो इत्वा) अपने प्रकाश की साधन- 
रूप समिधाएं बना कर हरि-भक्ति में (उपास्ते) लग जाता हे॥ 

ब्रह्मचारी भिक्षु हे ओर आचाये दाता है। उस से वह सारे 
संसार का ज्ञान लाभ करता है। पर, ज्ञान का अन्त प्रसु-भक्ति 
ही हे । यदि वस्तुतः प्रथिवी ओर द्य-लोक के अन्द्र वत्तेमान 
सारे पदाथों का बोध हमें आत्म-विस्तारं से शून्य रखता है, ' 
तो बह हमें बहुत महंगा पड़ा हे । शुष्क शान से अभिमान पैदा 
होता है ओर उस से मनुष्य नष्ट हो जाता È l अतः TY के भक्ति- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७० । वेद्‌-सन्देश | ग [oR 
रस से रसित होकर जीवन के परम लक्ष्य के पाने के लिए हीः 
व्रहाचय का अभ्यास करना उच्चित हे. ।. पृथिवी 


किस तरह हमारे आत्म-यश्ञ में समिधाओं का काम देते हैं, यह | 
थोडी देर हुई, समका चुका el 
(१०) अवोगन्यः परो अन्यो, दिवस्पष्ठात गुहा निषी 
निहितो जाझणस्य | तो.रक्षति तपसा ज्क्षचारी तत्‌ वेव 
कृणुत AT (SIT ॥ ७३ ॥ -१० II 
( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद्‌-विद्या के ज्ञाता के (निधी) 
दो कोष (गुहा) वुद्धि की कन्दरा में (निहितौ) स्थापित होते हैं। 
उन. मे से ( अन्यः) एक ( अर्वाग ) समीपचर्ती होता दै और 
( भत्यः ) दूसरा ( दिचः-पृष्ठात्‌ परः ) द्य-तल से परे के साथ 
सम्बन्ध रखता है। ( तो ) उनकी ( ब्रह्मचारी ) ( तपसा) तपसे 
(cate) रक्षा करता है, पर (तत्‌) पेसा कार्य ( केवलम) 
केवल (धहां) को (विद्वानु.) ज्ञानने वाला ही (SUR). करः पाता 
का. मननः.नहीं करता, बह इन कोषों की | 
रखवाली. नहीं कुर सकता । . 
सच्चा ब्राह्मण होना चाहिए | जहां बह त्याग का | 
वशे हो, वहाँ संसार का नेता बनने के लिए उस में यह बल 
होना चाहिए कि इस लोक की उन्नति तथा परलोक विषयक 
सद्गति के सम्वन्ध में उसे ठीक २ समक हो । वह. केवल जाप 
करना हौ न जानता हो प्रत्युत वह ब्राह्मणों, ज्षत्रियों तथा 
शो à 0 ग्या से ठीक RARER TAAL Ica न करता 


उ०'२] आचाय को विशेषता। १७१ 


हो । उस की विशेषता इस में नहीं कि वह किसी काम में फंसा 

` . हुआ नहीं,.वरन इस में हे क्रि इन.सब बातों से सम्पणेतया परि- 
(चित होता हुआ वह अपने उच्च विचारों तथा भक्तिभाव से 
संसार के आगे सदा अच्छे आंदर्श को रखता रहता हे । ऐसे 
सद्गुरुओं के दिये हुए कोषों की रक्षा का भार सच्चे ब्रह्मचारियों 
पर है ओर बह तवं तक यह कार्य, नहीं कर सकते, जब तक , 
ऋषियों के चरणों में बेठ कर वेद-विद्या मै निपुण नहीं होते आग 
जब से वेद्‌-विद्या की ओर से हम उदासीन हुए हैं, न हमें ऐश्वय 
का सुख मिलता है, ओर न आत्मा में घम सन्तोष ही होता Bi 
भला हो अखण्ड ब्रह्मचारी, वेद-विद्या के रुय्ये दयानन्द स्वामी 
का, जों हमारा मुंह फिर वेद की घओर मोड गया El 


(११) अर्वागन्य इतो अन्यः एथिव्या अग्नी समेतो 
नभसी ATLA | तयोः श्रयन्ते रश्मयोधिदृढास्तानातेष्ठात 
तपसा ब्रह्मचारी ॥ ७४॥ -११॥  , ३ 


अग्नी) दो अञ्नियां (इमे) इन (नभसी). दो. ढंकनों-पृथिवी 
हा (ग्रन्तरा) बीच मे (aia) eat, होजांती 
हैं, उन में से. ( अन्यः अर्वाग) एक तो हमारे पासं हे ओर 
( अन्यः ) दूसरा ( इतः पृथिन्याः ) इधर पृथिवी से दूरवत्ती है। 
( तयोः ) उन दोनों Bat को ( रश्मयः ) किरणं मिलकर 
(ढाः) दढ इई २ ( अधि-अयन्ते ) सारे संसार में व्याप्त हो 
रही हैं, ( तान्‌ ) उन को ( तपसा ) तप ब्रह्मचारी (आतिष्ठति ) 
धारण करता हे ॥ Ta क 
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दूसरी आग खये हे | अभि अत्येक पदार्थ में ` विद्यमान है। 
ब्रहाचारी भी इन अभियो की किरणों को अपने अन्दर धारा 
करता हुआ, तीसरी SE वनकर अपने तेज को सवत्र फेला 
देता है। ~ Mens 73: 

(१२) अभिक्रन्दन्‌ .स्तयन्नरुणः- शितिंगो 'बृहच्छे- 
CAT जमार । ब्रह्मचारी सिंचति सानौ रेतः परिन 
तेन जीवन्ति प्रदिश्षतस्रः ॥ ७५ (| १२ I 

( अभिक्रन्दृत्‌ , स्तनयन्‌) शब्द करता हुआ, गर्जता दुरा 
( अर्णः ) लाल ( शितिगः ) पक्के रंग वाला adu) 
भारी मजनन-शक्ति का ( सूमौ-अनुजभार ) भ्रूमि पर विस्तार 
वाले, उत्कृष्ट कुल के साथ सम्बन्ध पैदा करके, योग्य चत्र. मै 
* जैसे पूव सूर्य को अह्मचारी के रूप में प्रकट किया है, यहां पर मेघ के 
साथ उपमा को जोड़ा है। इतना भेळ मिळाया है कि अतिशयोक्ति द्वारा एक 
ही कर दिया है। मेघ, काळा, सूरा, गजता हुआ भूमी पर घान्य-जगनी शकि 
को फेळाता है। पर्वरतो की चोटियां ( सानौ ) पर जक बिन्दु पढ़ते हैं, बिग 
डी थली रब होती है और छोग जीवन का रस, अन्न पाकर | 
| 


हमारे ही एक छेखक ने इस अळंकार के आश्रय को छोड़ कर सीधा अर्ग | 
मेघ पर घराना चाहा है। पर बदी सुंद की खाई है । Gea का अबै 
७३ असावशाठी करते हुए व्याकरण की तथा ग्रहा-जक करते हुए प्रसिद्धि तया 
निरुक्त की सफाई ही करवी है. Tien के<असुसार aa एम 


go २] व्रहाचय के अभाव से हानि) . १७३ 


(रेतः) बीज सींचता हे (तेन) इस के 
चारों ओर लोग gud AAA कर मे हा z 

` प्यारो, कभी तुम ने.शपनी जाति के. अधःपतन का भी 
विचार किया: १. संसाचार, पतरं में तुम क्या पढ़ा करते हो ? 
योरुप ओर अमेरिकाः; के. मुख्य मंत्रियों तथा नेताओों की 
वक्तताओं मै दी न मस्त रहा,करो ।' म्हारी जाति में रोग बढ 
रहा है, अतः सत्यु भी:नाना नाम घर कर वढ़ २ कर शिकार 
खेल रहा हे । व्रहाचय के age हुप. अभाव के कारण पुस्त्व 
(Manhood ) कम हो रहा है ।उस से तुम्हारी संख्या प्रति 
दिन घटती चली जा रही है। जहां दूसरी जातियों में विवाह 
उन के कल्याण का साधन बनता है, वहां तुम्हारे हां योग्य, 
अयोग्य के विचार से रहित विवाह स्वयं एक रोग वन रहा दै । 
वेद उपदेश करता È कि अपने युवकों मै व्रहाचय की ओर रुचि 
पैदा करो । वह तुम्हारे जातीय बल के कोष हों । पर इस बहु- 
दृल्य कोष को ठोक उपयुक्त करने के लिए तुम्हे अपने यहां के 
विवाह के रिवाज में उचित परिवर्तन भी करना होगा । यह 
rrr लपवा 

(१३) अगौ दरे चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ ANTAL 

समिधमादधाति । तासामर्चीषि TATA चरन्ति तासामाः 
ज्य पुरुषो वषेमापः ॥ ७६ ॥ १२३ ॥ 


| सय इसि से सेघ-परक है। स्तनयित्दु' मेघ को कहते ही हैं । “सायो 
i मी उघर हसल्या ता है पर प वि À सस 
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` ब्रह्मचारी भि, ख्ये, चन्द्रमा ( मातरिश्वन्‌ ) वायु तथा 
, ( अप्घु ) जलों में खंमिधा' को (आदधाति) धारण करता है| 
( तासाम्‌) उन ( जलादि' की ) . पृथक्‌ २ ( अचीषि ) किण 
( छन्ने ) बादल में ( चरन्ति): विंचरती हैं, ( तासाम्‌) उन का 
_ ही यह फल है जो ( ज्यम्‌) शृत, ( पुरुषः) पुरुष ( वपम) 
बृष्टि धोर (ma: ) जल देख पडते हैं... ' 

जव ब्रह्मचारी शुरु से इन खव पदाथों के विषय मे शाना 
कर लेता है, तो इन की रश्मियां उस..के मन मे प्रकाश कर 
देती हैं। झव उसे जान पड़ता हे. कि घृत आदि" आवश्यक 
पदार्थ कैसे इन भौतिक देवताओं के परिश्रम का फल दै। 
जिस प्रकार प्रत्येक देवता भिन्न २ होते हुए भी दूसरों के साथ 
मिल कर संसार के जीवन के रक्षक, इन पदार्थो को उत्प 
करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर मे इन्द्रिय-रूप देवता करते ६ 
चैसे ही मजुष्य-समाज में नियमानुसार जीवन व्यंतीत करे 
चाले, ब्रह्मचारी लोग किया करें ॥ 


(१४) आचारो सत्युवेरुणः सोम ओषधयः पयः|. 
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तेरिदं स्व १रामृतम्‌ ॥ ७७ 1-4 


* इन पदाथय के विषय i पूर्ण झान पैदा करता हुआ अपने आ पवी 
उन को छगा देता है। सूछि-यज्ञ में we सब समिधाएं बन करही च 
चछा रहे है। हमारे शरीर सें भी इन तत्वों के सह-योग से ही त ह 
कर 


(७ enu nan 


३०२] STA का स्वरूप | १3४ 


` अब PAA को संसार म आंख खोल कर, उपदेश ग्रहण . 
करने वाली बृत्ति को धारणं,करने, की शिक्ता मिलती हे । साथ 
ही, आचाय का स्वरूप भी वणन किया जाता है। 

` (त्युः) (बर्णः) (सोमः) (Mirra), (पयः) दूध (सत्वान) 


' घने, जमे हुए (जीसूताः) जीवत्त-रस-जंल वरसाने वाले Fa 


(Tar) Tag के समान (झासन) हैं । देखने वाली aia 
देख संकती हे कि किस तरह . (तः) इन सब (आचाय के रूपो) 
द्वारा (इदम्‌) इस (wax) नियमानुसार गति वाले सुखमय 
लोक का (आस्तम्‌) पालन किया जा रहा हे #॥ 


+ सायण wid में तो ठीक चलता है । पर पोराणिक देव-माला का 
विचार वरुण के अर्थ में फिर उसे पीछे घसीर Far हे। भौतिक ओर आशिक 


खिचडी इतने बढे भाष्यकार के कार्य को अनेक स्थलों पर दूषित कर रही हे! 


संगति इस का नास है, कि जब एक विभाग में चढेँ, तो अन्त तक उसी को 


Rat हमारे अपने एक छेखक ने जहां तक सायण का अजुसरण स्मा है, 


पह तक तो ठीक है । पर उसके आगे-कस्पित मन उक्तिया से बड़ी 


= वद की है। सोस शब्द का अर्थ 'सउसा' करके केनोपनिपदु को साथ 


चोदना चाहा है। कया अच्छा' होता यदि. अपने ही छाये हुए स्वर का ही 


। हे । देसी बातों से बह दिलाना कि ही को की गंगा है" 


MA से निकाल 


व्याख्यान पोळी का उपहास करना हे I «सोम ? शब्द का ठीक अर्थ 


| अपर क्र दिया है। इस में कोई कमी हो, तो कल्पना से काम चलाया जे! 
 शिरिउपनिषर्दो रचना वेद के पीछे की है। ऋषियों ने बैदिक विचारों को 


इन्द्र कथाओं से समझाने का कई स्थलों पर यल किया है । पर, क्या इन 


a 
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स॒त्यु आचार्य हे | इस ने कितने विचारको को प्रथम प्रेरणा 
करके संसार का उपकार किया है। इसे केवल मारने वाला ही 
मत समो | यह आत्मा की ज्योति के जगाने में सी बड़ा सहा- 
यक होता है। वरुण, पंरमात्मा की रमणीय, वरणीय, सवेत 
व्यापिनी शक्ति का प्रकाश करता है। कहीं सये के.रूप मे; कहीं 
जल के झधिष्ठाता के रूप में इस का वणन पाया जाताहै। 
दोनों रूपों में जगत के विस्तार ओर इस के परम कारण जग- 
दीश्वर का ध्यान पैदा करने म बड़ा सहायक है। सोम प्रभु को 
प्रेरणात्मक शक्ति के प्रकाश का नाम है । यह चन्द्र को मनोहर, 
चित्त-विकासिनी, शीतल चांदनी "के रूप म॑ हमारे ऊपर प्रभाव 
डाल रहा है। क्या यह प्रकाश गुरु बनकर हमें चेतावनी बही 
दे रहा कि हम मी इसी प्रकार का, शीतल उज्ज्वल, शान्ति 
कर, घानन्द-प्रद स्वभाव पैदा करे । ब्रह्मचारी खुली वायु में 
दिन को सूर्य से ओर रात को चांद से दिल खोलकर उपदेश 
ग्रहण करे। ओषधियों तथा दूध की लोकोपकारिणी रचना 
ote विचित्रता को वह सदा अपने सामने रखता हुआ, संसार 
के लिप दुःखबिनाशक, ओषधिरूप तथा पुष्टिकारक, दुर्धर 
बनने का यक्ष करे ओर वर्षा ऋतु में घनघोर, गरजते ६ 
मेघ जल क्या घरसाते हैं, पशु, पत्ति, जलचर, स्थलचर पा. 
ओर पत्ता-समी के लिए जीवन-रस को वर्षा करते हैं| ** 
a 


इतिहास का इस से बड़ा अपकार होगा । यह बीमारी भी साबण से ह 
आर हुई है 1 यह Saag से मिडाता हे i by eGangotri 


ET गुरु शिष्य माव। .- १७७ 
' यौबन-दशा को प्राप्त करके, ब्रह्मचारी. भी ज्ञान रस को वृष्टि 
करता हुआ; संसार के आत्मिक जीवन का ओर शारीरिक 
पुष्टि से शारीरिक जीवन का प्रदान करने वाला न बनेगा ! 
बनेगा ओर अवश्य बनेगा, यदि वह इन भावों से चित्त को 
कोठडी को भरता रहेगा | यदद भाव उसके हृदय में सचे झाचाय 
की संगति से पैदा होंगे। वह सत्यु-रूप होकर उस के छुद्र 
भावों को भस्म करता है। वरुण रूप होकर वरणीय, मनोरम 
गुणों को उस में प्रविष्ट करता है । सोम-रूप होकर उस के 
झालस्य को दूर कर पुरुषाथ की घुट्टी पिलाता है। ओषध-रूप 
' होकर सव दुःखों ओर दोषों को छि भिन्न कर देता दै । तुग्ध- 
रूप होकर उसे ज्ञान के दूध से पुष्ट करता है ओर जीवन-वर्षक 
मेघ की भान्ति सवे प्रकार का जीवन प्रदान कर निहाल कर 
देता है। धन्य हे, वह देश भोर जाति, जहां इन पवित्र आदा 
के अनुसार, प्रकृति अर परमात्मा की गोद में बैठ कर, आचाये . 
क भोर जकाती. पे क 
| 


(१५) अमा ad कृणुते केवलमाचायों सूत्वा बरुणो 
यधदेच्छत्‌ प्रजापतौ । तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो 
- अध्यात्मनः ॥ ७८ ॥-१५॥ हक 
___ झचाये के पास विद्यार्थी fire २ प्रकार के आते हैं, पर 
(an) अपने घर (कुल) Hoot संसर्ग से (केवलं) सव 
` (शते) पैदा. कर लेता है। पढ़ाने के a (HE मतवा) 
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स्वीकार करने योग्य होकर ( प्रजापतो ) प्रजाओं के पालन 
करने के लिए जाने वाले उस ब्रह्मचारी से ( यत-यत ) जो २ 
( चेच्छत ) इच्छा करता दै, ( मित्रः ) ate से युक्त man) 
स्नातक ( स्वान्‌ ) अपने ( आत्मनः ) स्वाथ तथा निजी भावो 
से भी ( धि ) बढ़कर, ऊपर उठकर ( प्रायच्छत्‌) शुरु की 
Saat को पूर्ण करता हे# | 

` आचाय स्वीकार करने योग्य कव होता है ? जव वह 
ब्रह्मचारियों के हृदयों को अपने साथ मिलाकर श्वृत-रूप बना 
लेता हे । वह अब कोई वात उस से छिपाकर नहीं रखते | 
सरल-स्वमाव को धारण कर, गुरु के ज्ञान से प्रकाश को प्राप्त 
. करते हैं। उस दशा में गुरु जो आज्ञा करता दै, वह स्वार्थ नहीं, 
वरन प्रजापति, परमात्मा के निमित्त 'सेवा का भाव ही हो 
सकता हे | इस प्रकार के त्यागी, हरि-चरण-शरण में लगे 
हुए आचाय के आदेश को कोन. ब्रह्मचारी, सध्या far 
Ne nanah am BER — 


+ यह अत्यन्त कठिन मन्त्र हे । ग्रिफिथ साहिब ने पहिले पाद का आई 
किया हे 'आचायै सारा मक्खन घर छे जाता है? | बहुत खूब ! aft ate 
भी आचार्य के लक्षण का ज्ञान होता या किसी आय विद्वान्‌ से एछ ही रि 
होता, तो इतना अनथ न करता। आचार्य को इस समय शिष्य के कोर 
भावों को पिघळाने की चिन्ता है। उसे अपने लिग छत की चिन्ता नहीं बे 
रही । सभी अनुवावुको ने प्रायः स्वान-स्वात्‌ करके अये किया है । ५८५ 
पद्‌-पाठ के विरुद्ध होने से हमें स्वीकार नहीं । विशेषतः जब ओर म 
रो सकता बर उति जज हे! हि 


go २] सच्चा शिक्षक l १७६ 


अपने आराम तथा सुख के लिए गोण कर सकता हे ! यह 
सारी बाते उसी समय हो सकती हें, जव पढ़ाने वाले और 
पढ्ने वाले वस्तुतः इन भावों को समझ कर गुरु-शिष्य प्रणाली 
को चलाने की इच्छा करते दों । प्यारो, ध्यान से सुनते चलो | 
वेद्‌-चीणा अव वज रही है | 

( १६ ) आचार्या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 
प्रजापतिवि राजति विराइिन्द्रोऽमवद्‌ बशी ॥७९॥| -१६॥ 

झाचाय ब्रह्मचारी होवे, तव ही उससे शिक्षा पाया हुआ 
ब्रह्मचारी प्रजा का पालक होकर (विराजति) शोभा ओर यश 
को लाभ करता हुआ ( इन्द्रः वशी ) सव को वश में करता थोर 
at का स्वामी चनता है #। | 

शोभा उसी व्यक्ति की होगी, जो प्रजा के हित के का्यो में 
लगने वाला होगा। जो पूर्ण संयमी होकर शिक्षक बनेगा, उसी 
के विद्यार्थी जगत में दीपक बनकर प्रकाश करेंगे. थोर अपने 
पराक्रम से पीठ दिखा कर कमी भी वापिस आने वाले न होंगे। 
इस मन्त्र से आरंभ करके अव ब्रह्मचये की महिमा का विस्तार 


+ सायण के अनुसार प्रजापति, विराट तया इन्द्र पारिमापिक शब्द हैं। 
अविद्योपहित ब्रह्म, सष्टि-रूप में प्रजापति कहछाता है, इत्यादि । पर यह बात 
डेक नहीं है । यहां पर ore को ही प्रजापति और विराद वनमा कहा है । 
वेदान्त को अक्किया के अनुसार जीव कमी इश्वर नहीं वन सकता । जब भी 
उसको उपाधि का अन्त होगा, बह छुद्र ही होगा, पवल मह मै परिवर्तन 
भगण के अपने सिद्धान्त के विरुद्ध È | 
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बतलाते हैं। इसका सार यह हे कि संसार मै जो. जीवित रू 
कर कुछ दिखाना चाहता है, उसे ब्रह्मचारी होना चाहिए। 
( १७ ) ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्टूं वि ai 

. आचार्यो ATTA ब्रक्मचारिणमिच्छते ॥८०॥ -१७॥ 

राजा ब्रह्मचय-रूपी तप की सहायता .से (राष्ट्रम्‌) राज्य 
की (वि) विशेष ( रक्तति ) रक्षा करता है । आचाय व्रहाचय के 
द्वारा हो ब्रह्मचारी को ( इच्छते ) चाहता है # । 

संसार का राष्ट्रिय-इतिहास इस यात में साज्ञी है कि 
जितेन्द्रिय तपस्वी राजा ही प्रजा के हित-कारक हो सकते 
हैं। जो विषय वासना से व्याकुल हो रहे हों, उन के हाथों 
निषेल प्रजा की कोई वस्तु भी सुरक्षित नहीं रद्द सकती । यह , 
उनके अत्याचार से ही राक्षसी रिवाज चला है, कि, अवलाओं 
के मुखडे वुरके की दीवार के पीछे कुम्हलाये रहते | | ऐसे शासक 
प्रजा के भक्षक होते हैं, न कि रत्तक । जब कभी विदेशी wages 
झा दबाता है, तो उस समय प्रजा की वही अवस्था होती है, जो उन 
Cn MSMR ee te 


* हमारे एक छेखक ने यों समझा है कि च झेक. 
करे उस को on करता है और दले ही गुरु भी अहाचारी मे ब्रह्मचर्य की 
तिल कान wet ett oa लनल हा 
बड़ा अच्छा है। पर, शब्दों से suet राजक त a | 
ae है। राजोपकरण ओर आचायोपकरण का भाव तो निकळ सकता के T 
दूसरा नहीं । अन्यथा अगले मन्त्र में अथ की समता को स्थिर करने के व्यि 


नी मा कता ह अये कला 
शेणा बे सं हे कि घर मी सर जय का enamel 


zo | ब्रह्मचय का प्रभाव | १८१ 


भेडों की होती है, जिनका राखा कहीं दूर चला गया है ओर क्र 
वाघ ऊपर MFT हे । निर्वीय पुरुषों के हाथ में राज्य अधिक देर 
नहीं ठहर सकता । प्यारो, अपनी बुरी रीतियों, दुर्व्यसनों ओर 
' नाना प्रकार के कुकर्मो को सोचो ओर फिर बतलाझ कि वेद 
' का कहना कितना ठीक वेठता है। तुम्हारी जाति की परतत्रता 
न हो, तो ओर क्या हो ? कितने शोक की बात है कि.ब्रह्मचय 
का इतना Gat उपदेश तथा इतिहास तुम्हारे धम्म-प्रन्थों में 
पाया जाता हो ओर उस का आचरण इतना थोडा हो। 
यह संयम तथा मर्यादा का जीवन ही है, जो पढ़ाने वालों 
में विशेष प्रतिभा पैदा करता है। उन में विचित्र आकषेण-वल 
उभर आता हे । उन के मस्तक से ब्रह्मवर्चस की किरणे निकल २ 
कर उन के शिष्यों पर पडतां हैं । वस्तुतः ऐसे ही गुरु चाहते हैं 
कि जितना उन से वन पडे, वह उपकार करते ही GI जब 
कोई उन से पढने आता हे, तो उन को प्रसन्नता होती है ।. यहां 
ब्रह्मचये से तात्पये वही है, जो इस सक्त की व्याख्या से पूर्व Aa 
बतलाया था । यह वह मर्यादा हे जिस का पालन सब वण 
सव आश्रम कर सकते हैं ॥ 
( १८) ब्रह्मचयण कन्यारेयुवान विन्दत पातम्‌ । 


अनदवान्‌ ब्रक्मचर्यणाश्रो घासं जिगीषति ॥८१॥ -१८॥ 

. _ ब्रह्मचय के प्रताप से कन्या योग्य, युवा पति को ( विन्दते ) 
(प्राप्त होती है। ( अनड्वान्‌ ) बैल ओर ( अश्वः ) घोड़ा अर्चय . 

से ही घास = अपने भोजन को ( जिगीषति ) जीतते हैं #॥ 


+ झिसोएसाहिदःके'अलुवाव!पर ० बंसी. आती. जद ARE 


j 
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केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, वरन सब प्राणियों के लिए | 


ब्रह्मचर्य का विधान है । कन्याओं ओर स्त्रियो के लिए वसे ही 
इस का पालन आवश्यक है, जेसे पुरुषों के लिए। जब तक 
दोनों, युवतियां ओर युवा इस गुण से युक्त नहीं होते, तब तक 


योग्य feet का हो सकना असंभव हे । अतः सन्तान भी _ 


योग्य उत्पन्न नहीं हो सकती | इस का परिणाम, वण-संकरता 
शौर सब धमो का उच्छेद ही तो है। 

जब तक घोड़े, वैल ओर दूसरे पशुओं में शक्ति वनी रहती 
है मालिक भी उन पंर प्रसन्न रहता है ओर उनका उत्साह 
भी बना रहता है। पशुओं का खुले छलांगे लगा२ कर 
कूदना ओर मनो चारा चर जाना उन के ब्रह्मचये का ही 
द्योतक हे ॥ 


(१९) ब्रहमचर्येण तपसा देवा सृत्युमपाप्तत | इन्र 
ह ब्रह्मचर्येण दवभ्यः स्व १राभरत्‌॥ ८२॥ -१९॥ 


: 
` 


विद्यारथिपन, समझ कर चले È यहां गाड़ी रुकती देख कर आश्चर्य करते इए _ 
कहते हैं कि यदि अर्थ को कुछ ढीला कर दें तो मंत्र बेहूदा नहीं रेगा। 


वस्तुतः ब्रह्मचर्यं का भाव न समझते हुए, उन्हों ने स्वयं एक काल्पनिक घेरा 


अपने गिदे डाल लिया है । मंत्र तो जैसा है, वैसा ही है। हां, अनुवाद | 


निःसन्देह बेहूदा हे । उन का ऐसी अवस्था में भाष्य करने बेठना इस 


के अनुसार हैः--'हाय मां, मैं रह न ae । भारतवासी आर्य बालक भी _ 
` जानता है कि ब्रह्मचये से तात्पर्य क्या होता है । सायण तीसरे पाद को पूरा 
करने के लिये दूसरे पाद से“ पति लभते ' यह शब्द मिलाता है । परिश्रमी 


बल वाले बैल को ही अच्छा मालिक मिलता हे ॥ 
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ड०२ | ब्रह्मचारी राजा | १८३ 


( देवाः ) विद्वान्‌ योगी ब्रह्मचर्य-रूपी तप के द्वारा ae 
को ( अपाप्नत ) जीत लेते हें । इन्द्र (ह) भी त्रझचय से ही उन 
के लिण ( स्वः ) सुख ( आभरत्‌ ) लाता हे ॥ 

अकाल सृत्यु को WAT तथा तपश्चर्या से हटाया जा : 
सकता हे । उसी राष्ट्र में इन व्ह्मचारियों को सुख मिल सकता 
हे, जहां यह निविन्न होकर अपने तपों को तप सकते हैं । जहां 
दुष्ट अछुर तथा नोच शत्रु नित्य धाड मारते हों, वहां यह 
लंगोट-बन्द्‌ भी समाधि नहीं लगा सकते |. इसलिए मन्त्र के 
दूसरे भाग में इन्द्रसराजा का ब्रह्मचारी होना पुनः आवश्यक 
बताया = ॥ 

(२०, २१) ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पति; | 
संवत्सरः सहतुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ पार्थिवा दिव्या; 
TTT आरण्या ग्राम्याश्च ये। अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते 
जाता ब्रह्मचारिणः ॥ ८२--८४.॥ -२०, २१ ॥ 

( ओषधयः ) ओषधियां ( भूत-भन्यम्‌ ) भरत शरोर भविष्य 
( अहो ux) दिन और रात ( वनस्पतिः ) वृत्त ( ऋतुभिः ) 
आतुओं के ( सह ) साथ ( संवत्सरः ) बषे ( पाथिवाः ) एथिवी- 
चर ( दिव्याः ) आकाशी ( पशबः ) प्राणी ( आरण्याः ) जंगली 

(च) ओर (ग्राम्याः ) पालद ( अपत्ताः) पंखों से रहित (च ) 

` और ( पत्तिणः ) पंखों वाले ( ये) जो और जितने भी हैं (ते), 
वह ( ब्रृह्ाचारिणः ) व्रह्मचारी से# ही ( जाताः ) प्रकट होते ell: 
* हमारे ही एक भाई ने अर्थ किया है वह सब ब्रह्मचारी बन गए 
Pi अथे सान लाग उस बिका, नियम लक चरता है 25 


a 


१८७ वेद-सन्देश । [30 २, 
इन मन्त्रों में सारे संसार का चलाने वाला ब्रह्मचारी वणन 

किया गया है । प्यारो,तनिक सूयं का तो विचार करो काल 
के जितने विभाग हैं, वह उसी पर निभर हें। दिन, रात, सप्ताह 
मास, ऋतु, वषे, भूत, भविष्य ओर वतमान उसी को प्रेरणा से 

' चर्यमान हो रहे हैं। ओषधियों ओर वनस्पतियों, पशु ओर 
पत्तियों को जन्म से लेकर पतन ward जीवन देने वाला, 
'शक्ति बढ़ाने वाला, पकाने वाला ओर पका .कर गिराने वाला 
वही है। सूर्य की यह सारी महिमा उस के अखण्ड ब्रह्मचये 
पर निर्भर है । कोई उस के सामने वया तप करेगा? उस का 
तेज सदा उस के माथे पर चमकता है । इस ब्रह्मचारी का वणेन ' 
भनुप्य-त्रह्मचारी का स्मरण कराने वाला होना चाहिए। उस 
की विभूति भी बड़ी विशाल हे । निःसत्त्व, चिषयानन्दों की 
बला से, वसन्त चलता है या ग्रीष्म चलता है। उन्हें तो अपने 
भोग-चिलास की ही सोच खाये जाती है। पर, इतिहास उन 
महा-चीरों के चरित्र का चित्र खींच कर पवित्र होता रहता है, _ 
जो वस्तुतः मनुष्य-समाज के बनाने ओर चलाने वाले हुआ 
करते हैं। उन के जीवन के संयम तथा नियम-चंद्ध व्यवहारों 
ने ही उन्हे ऊंचा किया और यही खुले शब्दों में ब्रह्मचये है। 
भूत-इतिहास पेसे महापुरुषों का बनाया हुआ है ओर आगे 
भी ऐसे ही ब्रह्मचारी नया इतिहास जोडते चले जावेगे॥ 
विचारते हुए ब्रह्मचर्य का विस्तार समझ में आ सकता है । पर आगे मन्त्र 
रचे में ५तस्माजातम इत्यादि को सामने रखकर और अन्य सैंकड़ों सयं का 
विचार करते हुए, हमने दूसरे अनुवादको का ही अनुसरण करना ठीक जाना ह। 
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« 


go 3] ब्रह्मचारी का आदश। १८५ 


(२२) एथक्‌ सर्वे प्राजापत्याः ग्राणानातमसु बिञ्जति | 
तान्त्सवांच्‌ TE रक्षति -्रह्मचारिण्यासृतम्‌ ॥८५॥ 1 


` (सर्वे) सब ( प्राजापत्याः) प्रजापति की सन्तान, पशु, 


पत्ती, मजुष्य आदि ( आत्मसु ) अपने अन्दर ( पृथक्‌ ) 


` अलग २ ( प्राणान ) भाणों को ( बिम्रति ) घारण करते है। 


( तान्‌) उन ( सर्वान्‌ ) सब को ( ब्रह्मचारिणि) ब्रह्मचारी 


_ में ( आ-भ्वृतम ) घारण किया. gem ( ब्रह्म ) aan 


(waft ) रक्षा करता है ॥ : 
व्रहाचारी अपने उच्च आदश तथा पवित्र विचारों से लोगों 


के सामने पक . अच्छा,, अनुकरण करने योग्य उदाहरण 


_ रखता है। निवेलों की रक्षा करता है। अत्याचारियों को दणड 


देता है। यह काम केवल शारीरिक बल नहीं करता। वेद का 


“परम पुनीत ज्ञान ही उसकी बुद्धि में इस सामाजिक उत्तरदा- 


aan 


Ra के विचार को जगांता है। इस से शुन्य kada 


_ .नोगो को सताने में लगता है ॥ 


(२३) देवांनामेतत्‌ परिषूतमनम्यारूढं चरति रोच 
भानय्‌। तस्माज्जातं ब्राह्मणं जश्न ज्येष्ट देवाश्च सर्वे अमृतेन 


TA ॥ ८६ ॥ -२३॥ 


( पतत्‌ ) यह ब्रह्मचय्यं ( देवानाम्‌) विद्वान जनों से ही 


. परि-सतम ) धारण किया जाता है। ( झन्‌-अमि-्थारूढम्‌ ) इस 


पर कोई चढ़ नहीं सकता, (रोचमानम्‌) चमकता हुआ (चरति) 
होता है । ( तस्मात ) उसी से ही ( बराह्मणम ) 
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ब्रह्म--वेदू-सम्बन्धी, वेद्‌ में प्रतिपादित ( ज्येष्ठ बरह्म ( ज्ञातम्‌ 
प्रकाशित होता है, ( च ) और ( सर्वे ) सारे ( दवा] 
` विद्वान्‌ (sada) wad के ( साकम्‌ ) साथ प्रचर 
होते ee Il 

विद्वान ही इस wa की महिमा जानते El वस्तुतः उह 
ही विद्वान कहना चाहिए। इस से बढ़कर ओर दूसरी शकि 
नहीं है। इसी के साधन से परमेश्वर का यथाथ बोध होता है। 
इसी के संग से झद्धत-पद्‌ को प्राप्ति होती है ॥ 


(२४) ब्रह्मचारी ब्रह्म आजदू बिभाति तस्मिन्‌ देवा 
अधिविश्वे समोताः | प्राणापानो जनयन्नाद्‌ व्यानं वातं 
मनो हृदयं ब्रह्ममेधास्‌ ॥ ८७ ॥ -२४॥ 

ब्रह्मचारी ( भ्राजत्‌ ) चमकते gt ( ब्रह्म ) वेद को 
| (Ra) घारण करता है। (तस्मिन) उस में ( विश्वे ) सारे 
( देवाः ) देवता ( अधि-समोताः ) टीक पिरोए रहते है । प्राय, 
अपान, व्यान, वाक्‌ , मन, हृद्य, व्रहा तथा मेधा को ( जनयत्‌) 
प्रकट करता हुआ ( ही ऐसा करता हे )॥ 


+ सायण पृतत्-अझ करता है । अतः यहां बरह्म पिछले मला व. 
बरहान्बेद ही उसे छेना चाहिए था । ऐसा न कर पाने से उस के ड 
न होता। वेद से वेद पैदा हुआ, यह कुळ अर्थ न देता | षर a 
'अहाचारी की ही महिमा है, अतः एतत्-अह्चर्यंस्‌ ही लेना उचित. 
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३०२] ब्रह्मचये ओर तप। १८७ 
aq तथा वेदातुसारी विद्वानों के बनाये हुए ग्रन्थों को 
रारण करता हुआ, ब्रह्मचारी welt शक्तियों का विस्तार 
: करता है । प्राणायाम द्वारा जीवन-शक्ति बढ़ाने से उस की वाणी 
.. मेँ विशेष वल घाता है । मन वश में होने पर जीव के स्थान, 
. इदय-कमल में विकास होने लगता है। झपने अन्तर्यामी og 
की उपासना से मेधा प्राप्त करता है ॥ 
|. इसके आगे के मन्त्र की व्याख्या कल मैने आप Geral को 
. सुनाई थी #। उसे न दुहरा कर इस सक्त के अन्तिम मंत्र को 
«aT gt 
(RY) तानि कल्पदू ब्रक्मचारी सलिलस्य पृष्ठ तपो- 
Reg तप्यमानः TAR । स खातो बञ्नः पिंगलः पृथिव्यां 
बहु रोचते ॥ ८८ -२६॥ 
' (तानि) इन सव वलों घोर शक्तियों को ( कल्पत ) बढ़ाता 
` इुभ्रा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी समुद्र में तप्यमानः ) तपस्या 
' करता हुआ ( सलिलस्य पृष्ठे ) चंचल दृत्तियों की पीठ पर-उन 
| को दया कर ( तपः झतिष्ठव ) तप को सिद्ध करता दै। (सः) 
' बेह ( खातः) स्नातक वन कर जब निकलता है, तो योवन के 
' कारण ( ag: पिंगलः ) कुछ भुरे, कुछ पक्के पीले रंग घाला 
` (पृथिव्या) पृथिवी पर (बहु) बहुत (रोचते) प्रकाशित होता है ॥ 
- प्यारे सत्संगियो | यह ब्रह्मचर्य का सुन्दर उपदेश श्राप ने 
पमाण ot सन 
5 (खा, येदसन्देचा, २ La Sid Digitized by eGangotri | 


समझो | यह केवल सृग-चमे धारण करने या मेखला वांधने 
का नाम नहीं | यह जीवन-शक्ति की वृद्धि के मम का ज्ञान है। 
इस सुद्दम विषय का संसार के सव से पुराने ग्रन्थ में इतनी 
गंभीरता से वर्णन किया जाना विस्मित करने वाला हे । विवश 
` होकर, मस्तक वेद के आगे सुकना चाहता हे । 
सत्य०-महाराज, मेखला का त्रह्मजये से कसे सम्बन्ध 
समसना चाहिए ? 
महा०-प्यारे, मेखला का मुख्य काम घेरा डालना है। यह 
मर्यादा का उपलक्ष्य हे। यह जीवन के संयम का चिद् दै! 
शरीर पर धारण करने से तथा इस का मानसिक विचार करने 
से मनुष्य पूर्ण जितेन्द्रिय वन सकता है । किसी वात में 'अति' 
न करे यद्दो मेखला-बद्ध जीवन है । यही ब्रह्मचारी की सब से 
बड़ी पूजी दै । यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो इस मेखला के विषय _ 
में एक छोटा सा रक्त आज ओर Barz! क्यों माई, आप _ 
लोग थक तो नहीं गये?  . | oe 
प्रायः सब ओर से “नहीं महाराज, नहीं महाराज" क 
शब्द्‌ सुनाई दिया । महात्मा ने प्रसन्न-चित्त होकर पुनः आरम | 
Rame । अथर्व ॥ ६। १३३॥ | 
(२६) य इमां मेखलामाबबन्ध यः __ (२३) य इमां मेखलामाबबन्ध थः संननाइय उ गो. 
+ अगस्त्य ऋषि, मेखका देवता, छन्द; १, ; २अबुषुए। 
त्रिष्टुप्‌; ७ जगती; Neon bss प्रकार के सर | 
को जादू इने में ही छ्या कर अपनी शक्तियों का क्षय किया है । देल. 
सायण शाष््र॥911//00 Math Collection. Digitized by eGangotri | 


| उ० २] TAAL ओर मेखला | » ९१८६ 


युयोज । यस्य देवस्य भ्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उ 
नो वि मुंचात ॥८९॥ -१॥ 
( यस्य ) जिस ( देवस्य ) परमात्मा की ( प्रशिषा ) strat 


से ( चरामः) हम संसार-यात्रा कर रहे हैं । (यः) जो (इमाम ) 
इस ( मेखलाम्‌ ) मेखला को ( आाववन्ध ) बांध रहा हे, ( संन- 
' नाह) अच्छी तरह से जकड रदा है, (उ) थोर (नः) हमें उस 
` से (युयोज) जोड रहा है। (सः) वही (पातम) हमें पार पहुंचाने 
के लिए भी ( इच्छात) इच्छा करे | ( सः उ) वही (नः) हमें 


( विसुञ्चात्‌) वचावे | 

प्यारो, संसार में पत्ता तक भी उस प्रसु की आका के 
बिना नहीं हिल सकता | उस ने ही हमारे लिए विद्या का 
प्रकाश करते हुए शारीरिक तथा आन्तरिक जीवन को ठीक 
चलाने के हेतु नियमों को बांध रखा है । इस नियम-माला 


रूपी मेखला को घारण कर के हम संसार-सागर में कूद पड़े 


हैं, हमारे परिश्रम को फलवायक बनाना TG के आधीन दे । 
हमें उस पर भरोसा, पूर्ण विश्वास और wat चाहिए | हमे 


पुरुषार्थ से प्रयोजन दै । हमे परिणाम की निरथक चिन्ता मे 


ुलने की कोई आवश्यकता नहीं | यही सचे न 
स्वरूप है। यह झार्य जीवन का एक सुन्द्र अवयव है । इस - 
पारण करो | 


- (२७) आहुतास्यमिडुत ऋषीणामस्यायुषष | पू | 
वतस्य प्राक्षती वीरभी भव मेखले ॥ ९० ॥ 7 L 
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१३० | चेद्‌-सन्देश | [घ०२ 

( मेखले ) हे आये-जीवन की मर्यादा की fag, मेखले | 
( झाहुता ) द्‌ धारण तथा ('अभिहुता ) पूजा की जाती ( गसि) 
हे । ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषियों का तू ( आयुधम्‌) हथियार ( सि) 
है। ( रतस्य ) संकल्प किये इण व्रत का द ( पूर्वा ) प्रकृषरूप से 
( प्राझती ) आस्वादन करती हुई ( वीरघ्नी भव ) हमारे श्रवीर 
शत्रुओं को मारने चाली ठ हो । 

sara ओर सुनियों का तीव अख उनका नियम-वद्ध 
जीवन है | जातियों की हड्डी पक्की करने वाला भी यही है। . 
जिस देश के निवासियों में अपने संकदपों को पूरा करने के 
लिप उत्साह वना रहता हे, उन का कठिन जीवन ढाल की 
तरह उन्हे बचाता ओर तेज तलवार की तरह शत्रु-सेनाथ्रों को 
कारता है। 

अच्छे २ संकल्प मनुष्य करते बहुत हैं। पर, उन्हे सिरे तक 
पहुँचाना किसी २ का हौ काम होता È । यही मजुण्यों में छुराई 
बडाई का तारतम्य पैदा करने वाली चात है । इसी के प्रताप 
से मनुष्य ऋषि झोर देवता बन जाता है । वेद ब्रत को एरा 
. करने का उपदेश करता है । थोड़ा नियम धारण करो । छोटी 
SS माम करों अल उसको चरत लील कथ 
जो, तो दूसरा बड़ा पग घरो । विचार का आचार में Ra 
enei शला हो खाती हे. झन्यथा gaat १६ 
जाती है | | 


वेद धार्मिक युद्ध से घृणा पैदा नहीं करता। वेद हिसा थोर 
अहिंसा के मूल मे'संमान-उच्षाति भरं a gh रखता दै! 


vo २] बीर योधा | १६१ 


यदि हिंसा से यह दोनों वात सिद्ध होती हैं, तो उस समय 
उस हिंसा का पाप रूप डंक झड़ जाता है । जब स्वार्थ से 
ek अन्याय तथा अत्याचार किया जाता हे, तो अहिंसा 
भी हिसा 2“ चाहिए झूठ, घोखा देभ, पीठ पीछे हानि 
करना--यह सब हिसा है। वेद वीरों के साथ युद्ध करना 
बतलाता है। गीदड़ों को मारने के लिये इतनी वडी मेखला के 
बांधने का उपदेश नहीं करता | सोये हुओं को, निवेलों, 
कायरों को मार कर लज्जित होना पडता है | वीर के सामने 
वीर खड़ा हो ओर धमे-युद्ध हो रहा हो, तो वस्तुतः यश और 
शोभा हे | जव तक मनुष्य शरीर के साथ जुड़ा रहेगा, काम 
क्रोध आदि से सवेथा छूट नहीं सकता | कभी न कभी इन 
वृत्तियो का अनुचित प्रयोग भी करेगा ही । उसी समय आये- 
. शासन पद्धति के अनुसार वह द्रडनीय ठहरता है । इस लिए 
लडाई के नाम से न घवराया करो । उस के मूल को सोचा 
'करो | देखो, आगे वीर योधा का चित्र खींचा हे | 


(२८) मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि नियोचन्‌ भूतात्‌ 
७ ° ~ No A 
पुरुष यमाय | तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमणानयन मेखल्या 
सिनामि ॥ ९१ ॥ -३ ॥ 


योधा युद्ध में निकल पड़ा है । अधार्मिक, पापी, अत्या- 
चारी जनों को समाप्त करके ही अब. उसे वापिस होना है । 
मानो, मृत्यु ने उसे शिष्य-भाव से स्वीकार कर लिया है ओर 
अपने कार्य की उसे शिक्षा दे रहा है । शिक्षा के लिये अब यह 
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१६२ वेद-सन्देश | [wo 
बाहिर निकला है, ताकि अपने गुरु को सन्तुष्ट कर सके । उस 
के यद भाव हैँ: ` ै 

( सृत्योः ) सत्यु का ( अहम ) में ब्रह्मचारी ( यत-आस्मि) 
` ज्ञो बना हूं, तो ( अहम ) मैं (aaa) जीवित संसार ग 
से ( यमाय ) अपने गुरु के लिप ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( निया 
'चन ) अलग करके मांगता हुआ ( तम्‌) उस चुने हुए व्यक्ति 
को ( ब्रह्मणा ) सद्म ज्ञान ( तपसा ) तप ( श्रमेण ) परिभ्रमः 
रूपी (झनया ) इस ( मेखलया ) मेखला से ( सिनामि) 
वांघता हूँ। 

वैदिक योधा सारे संसार पर दृष्टि डाल कर केवल वही. 
पग उठाता है, जहां अपने पापों के भार से कोई मनुष्य मय फे _ 
समर्पित होचुका है । हंस के समान वह दूध और जल मे विवेक 
कर ही लेता है, तब अन्तिम वार का निश्चय करता दै | उस | 
' का यह निश्चय प्रम-सूलक नहीं होता, क्योंकि वह यतम शग 
की सहायता से ही यह करता है। तप तथा पुरुषाथे से युक्त 
होकर वह आगे बढता है। मेखला-मयी मयादा के अन्वर रहे 
पर षह पत्त-पात आदि तुच्छ भावों से प्रेरित होकर किसी के 
बध की कामना नहीं करता । इस का फल यह होता है कि जब 
ऐसा संयमी किसी को मार मिटाने का संकल्प कर लेता है 
ो ज जे ऐक को किलो मे शक ml बात 
बोय ओोर तेज मर्यादा-मय जीवन का पालन करने से ई 
STAM | | ' 


००.४. है$0,5अज्ञाया।-दुद्ति/तपसोअमिज्ञाता SUN 


go २] मेखला देवता। १९३ 
ऋषीणां भूतकृतां बभूव | सा नो मेखले मतिमाधेहि मेधा- 
मथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥ ९२ II 


हे मेखले, ठ्‌ ( श्रद्धायाः) श्रद्धा की ( दुहिता ) पुत्री हे, 
( तपसः ) तप से ( अधि-जाता ) प्रकट होती है, ( भूतरुताम ) 
संसार को ढालने वाले ( ऋषीणाम्‌ ) दीघे-दर्शी ऋषियों की 
( स्वसा ) बहिन (aya) है, (सा) ऐसी तू (नः) हम 
में ( मतिम्‌ ) मनन-शक्ति ( मेधाम्‌) धारण-शक्ति ( अथो ) 
ak ( तपः ) तप ( च ) तथा ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियादि शरीर के 
Sait का बल ( आ-धेहि ) धारण कर | 


प्यारो, इस मन्त्र के पाठ के साथ ही बालकों को तुम्हारे 
पूर्वज मेखला धारण कराया करते थे | आहा ! क्या आनन्द 
हो, यदि पुनः इन मन्त्रों की महिमा तथा इन रीतियों के गढ 
अथे को हम समझ जावे | वेद की मेखला रस्सी तक ही समाप्त 
महीं होती । यह तो आ-जीवन चलने वाली, त्रह्मचय की मर्यादा 
का बाह्य चिन्ह है । देखो, यह जीवन-कला अद्धा की पुत्री हे । 
विना श्रद्धा के इसे धारण करना कठिन है । कठिन जीवन में 
' पग धरने के लिये प्रथम विश्वास दी एक सहारा होता Èl 
जब तक वैद्य पर विश्वास न हो, रोगी के गले के नीचे ओषधि 
' जाती ही नहीं | चली भी जावे, तो लाभ बहुत नहीं करती । 
इस लिये अनुभवी सज्जन वेद के विद्वान जो माग वताव, उस 
पर कुछ देर चलने से ही लाभ, अलाभ का निश्चय होसकता 
है, पहिले-नहीं'॥यह' करने: at ANE RAL कवि तू यमों 


१९४ वेद-सन्देश । ` [झ०२, 
का.पालन करता हुआ AG, शीतोष्ण तथा: सुख, दुःख के 
सहन करने का अभ्यास करके तप को सिद्ध कर लेता -है, वो 
उस की झन्दरूनी जीवन-मेखला का वाहिर भी प्रकाश होने 
लगताह। - ` 


` चह नियमचर्या ऋषियों की भगिनी हे । सदा उनका साथ 
देने वाली सहचरी है । इस से रहित होकर वह संसार के 
लिए कुछ भी न कर सके । इसी के पालन से मनन-शक्ति 
बंढती है, क्योंकि प्राणायाम आदि साधनों द्वारा मन पकाग्र हा 
जाता है। मन की चंचलता दूर हो जाने से सुने इप, पढ़े हुए 
को धारण करने की शक्ति-मेधा भी प्राप्त हो जाती है | शान 
तथा तप का प्रकाश थोर सारी इन्द्रियों की शक्तियां हमें प्राप्त 
हो जाती हैं। झतः न केवल रोग से बचने के लिए, वरन वते 
मान पूंजी को वढाने के लिए भी ब्रह्मचर्य आदि मर्योदा-वद 
गुणों का धारण करना आवश्यक है । इसलिए, प्रत्येक मशु 
को प्रतिदिन यह धारणा स्थिर करते रहना चाहिएः-- 


(३०) यां त्वा पूर्व भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे । ता 


त्वं परिष्वजस्व at दीघोयुत्वाय मेखले ॥ ९२ ॥ 


हे मेखले (या त्वा) जिस तुक को ( पूर्व ) उत्तम (बव 
संसार के आगे लेजाने वाले (ऋषयः ) ऋषिजन ( परि -बेधिरे 
_ झन्द्र ओर बाहिर से एक-रूप होकर अच्छी तरह वांधा 


लिए पार लय AT 00: बा engot | 


go 2): पक शका । १६५ 


' सचमुच यदी ऋषियों की सिद्धि का रहस्य है। यही उन्ह 
` - अनुब्यो से ऊपर उठकर ऋषि बनाने का साधन मिला है । 
वेद सव को उत्साह देता है। जो चाहे, इस मागं पर चलकर 
लम्बी आयु का भोग करता दुआ, श्रि बन सकता है । श्रद्धा 
पूर्वक वेदिक जीवन को धारण करो | सव रोग भ्रादि शत्रु दूर 
ही रहेंगे। यही कारण हे कि तुम्हारे पूजं ने 'ब्रह्चय प्रादि 
नियमों परं इतना वल क्यों लगाया हे! वस झाज का विषय 


> यहीं समाप्त करता हूं । जाओ अपनी त्रुटियों को दूर करो 


शोर इन बातों पर विचार करते हुए नये जीवन को धारण 
करने का CS संकल्प करो | 

चृह०-महाराज; में इतने दिन से घाप के उपदेशं को सुन 
रहा है । यद्यपि में चुपचाप रहता हूं, तो मी इस का यह 
श्रभिप्राय नहीं है कि में ध्यान से सुनता नहीं रहता | वस्तुतः 
में कुएं का मेंडक बना हुआ था । मेने खाता नता 
'घमे समक CHET था । अब आप की दया से विश्वास हो चला 
है.कि संयम, जितेन्द्रियता, तप, त्याग, सादगी आदि भी कुछ 
अर्थ रखते हैं। यह ढकोसले ओर गयोड़े नहीं दें । पर सुरे 
एक शंका है, उसकी भी निवृत्ति कर दें, तो बड़ी रुपा दो । 

महा०-हां बेटा, अवश्य कहो । 

एए नास्तिकता के पाए कामि काहे भी. क्ता 

करके में भी कुछ बन सकता हैं ! 

महा०-बस, इतनी ही शंका है या कद थोर मी! 

Toer, महाराज यही चाहता हूं कि में भी कुछ बनजाऊ ' 
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१६६ वेद-सन्देश । [०२ 
महा०-तुम अवश्य वन जाओगे | तुम्हारे अन्द्र श्रद्धा पैदा 

हो रही है | बिलकुल मत घबराओ | आज से ही यन्न रमा 

कर दो । CE संकल्प करो ओर उसे पूरा करते चले जाओ | 

. रसातल स भी उठा कर ऊपर ले आने की इस धम में शक्ति है। 
प्रायश्चित्त भी यही है ओर आगे के लिए साधन भी यही ह। | 
` ` महात्मा यह कहकर चुप हो गप । बृहस्पति का सुराया | 

हुआ चेहरा खिल गया । उस ने ओर दूसरे सब ने महात्मा जी 

यारा बसी कही ओर अपने २ घरों को 
गए। ` 


इति द्वितीये शरीर-सन्देशे द्वितीय उच्छूवासः ॥ 
_ झादितः पञ्चम उच्छ्वासः | 
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तृतीय उच्छ्वास | 
| TST ओर पुरुषार्थ | 


| सत्य०--महाराज, आपके कल वाले उपदेश पर आचरण 
करने से तो रोग आदि से छुट्टी ही हो जाएगी। झाप ने वडा 
' उपकार किया जो इस विषय में हमें प्रकाश दिया हे । आज 
किस विषय को चलाएंगे ? ; 
महा०--नहीं, प्यारे, झभी नया प्रसंग नहीं चल सकता ! 
ब्रहाचय तथा दूसरे वाधक उपायों के द्वारा यह दो ठोक है. 
कि आये दिन के खहस्रों रोगों ओर व्याधियों से अधिक अंश 
` में छुटकारा हो सकता है। पर शरीर-यन्त्र की बड़ी विचित्र 
४ रचना हे | प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संमव' नहीं कि इसके 
' सवचक्रां को चाल के हिसाव को सदा देख सके | अनवधा- 
नता भी कभी न कमो हो ही जाती है। दूसरे, हमारा जीइद- 
सो इस जन्म से असंख्य वर्ष प्रव से चजा आता 
Ui पुराना मोग मी भोगना होता है। कदी "3 = 
राख का इस अयोश्यापुरी ( शरीर) को तोडकर घर 
p 'करने के लिये छिद्र मिल pena इस शिप अभी 
का हा आज जअलाएंगे। 
पाळ्या HIRT, उन बाचा (Pravantin a । उपाय 
जाम हा कया हुआ ? 
Wo Ser स्थिर cat | विचार करने से OM 
फिर ETN ! क्यों AAN ! 
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सत्य०--हां महाराज, आप यथार्थ कहते हें । इन उपायों 
का सेवन करने वाला, कष्ट के समय विशेष सहन-शक्तिका _ 
परिचय देता दै । वह साधारण लोगों के समान घवराता नही। 


महा०--विलकुल ठीक | देखो, तुम्हारे सामने आज दो 
ब्रह्मचारियों के जीवन-दृश्य रखता हूं। कुरुवंश का पितामह, 
देवव्रत भीष्म तीरों की शय्या पर पड़ा २ उत्तरायण aa 
की प्रतीक्षा कर रहा है। मानो, प्राणों को अपने अधिकार 
ˆ अं किया ger है। स॒त्यु की शक्ति नहीं दै कि उसे उसको 
इच्छा से पूर्व, शरीर से अलग कर सके। शरीर चोटो से 
निढाल हो चुका दै। दां बाएं तीर जुम रहे हैं। aca 
बह रही है। पर वह वैसे ही चमक रहा है। भीष्म का ऐसे 
समय पर क्षान-गंगा का वहाते रहना ओर घीर दृत्ति का घार 
किये रहना, व्रहाचय की महिमा का चमकता TAT sarat! 

दूसरा. ` चीर स्वामी दयानन्द दै। इस महापुरुष को 
ओर पहिले मी मैंने संकेत किया था। किसी दु ने खाम 
जी को विष दे दिया दै। उनका लोहे का शरीर चार २ पिंप 
के आघार्तो से, अव की बार इसको वाहिर फेंकने Aa 
हो चुका है। रोम २ में से फूट २ कर फोड़े और फति 
के रूप म वाहिर निकल रहा है। स्वामी जी को छ मा 
इस पीड़ा को सहते हो चुके हैं । पर क्या मजाल है कि कमी 
उफ तक भी को हो ! डाक्टर ओर वैद्य मी उस सहरि 
को. देख २ कर दांतों से उंगलियों को चबाते हैँ। मख में मे 


विश्वास" SHE संकरपषः के degan ar GT € 
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प्राण-त्याग करते हँ । अपने अन्तिम, अथाह सन्तोप तथा 
आनन्द के प्रभाव से नास्तिको को भी ास्तिक वना जाते है । 

इस लिए इन वाधक उपायों का तो सदा लाम ही हे। 
पर जब किसी न किसी प्रकार से रोग ही हो जावे, तब 
क्या करना चाहिए ! i 

वस्तु०--महाराज, जव यह दुःख देखना शरीर का भोग 
है, तो बस, फिर होनी पर छोड़ दे। जो होना होगा, हो 
जावेगा अर उसके पीछे शान्ति मी हो जावेगी। अपने २ 
समय पर सुख दुःख होतें हो रहते हैं। इसमें विचार किस 
. बात का करना है | 
| महा०--भोले साई, यह वात ठीक नहीं है। जैसे प्रव 
ow के किये. हुए कमो का फल मोगना पडता दै, पैसे ही 
' वतमान जन्म के नये प्रयत्न तथा कमे का भी अवश्य रुल 
Tati पूर्व और वर्तमान फलो का योग रोगी के लिए 
अच्छा प्रमाव पैदा करता है । पुरुषार्थ का परित्याग करके 
केवल देववादी बन जाने से जीवन मी दूभर दो जाता है! 
जब सब कुछ अपने आप ही होना है, तो ब्रहाचय आदि 


? एक बालक अनाथ हो 
कठिन ब्रतों का पालन किस लिए Ti देश पलन 2 


| आतीद्दै। पुरुषा् दीन, ह्रोकर, मबुप्य | 
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जाता है। जातीय दृष्टि से पेसे विचार भयंकर सांपों के. 
सदश है | उनकी इस बेढंगी Hare से सारा जीवन फोका | 
. 'आओर नीरस होकर सड़ने लगता हे । सब आशा दूर होकर, 
निराशा के अंधेरे कुण में मानों धक्का दे दिया जाता है। 
सत्य०--महाराज, At एक वार एक परिडत जी का . 
उपदेश सुना था। वह. योगशास्त्र की कथा कर रहे थे। एक 
स्थल पर आकर यदद वतलाया कि जाति, आयु ओर सोग एव 
कम के फल होते हैं #। इस लिये यहद तो पूर्व से ही निश्चित 
समभने चाहिपं आप इस बात को तनिक खोल कर समम्ाइए। 
महा०--कभी तुम पुस्तक को लेकर आओोगे, तो सारा 
पूवे-पर प्रकरण लगाकर तुम्हे सारी बात बतलाउँगा। संचेप 
यद है । हमारे अन्दर कुछ त्रुटियां हैं। उनमें मुख्य झविद्या या 
छाडिचेक है, हम इनके प्रभाव से प्रभावित होकर अपने साहि- 
स्वरूप, उदासीन रूप को भूल कर, शरीर में संलग्न होक! 
भांति २ के कमे में प्रवृत्त दोरदे हैं। ज्यों २ हम कम करते के 
हमारी पूजी जुडती चली जाती है । उस पूंजी के ही यह नाना 
_ प्रकार के भोग, विशेष जाति में जन्म तथा आयु फल होते ह! 
` जब तक झविवेक-रूपी मूल वना रहता है, कमे-वन्धन भी सदा 
विद्यमान रहता है ओर यह फल भी होते रहते हैं। पर यह. 
कमै अवश्यमेव पूवेजन्म के नहीं होते। वर्तमान जीवन में मी 
कुछ फल लाते हैं ओर कुछ पीछे फल लाते हैं। पर जब मी 
जाते हैं, यह तीनों ही फल के मुख्य भेद होते हैं 1 । यह सारी 
* योगसूत्र, साघनपाद, सूत्र १३ । NG 
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| 
। खात उसी प्रकरण में निश्चित को गई हे, घोर इस बात को 
| तुम अपने सामने देख रहे हो आज किसान वीज बोता हे. 
' पर छः मास परिश्रम करता है, तब जाकर खेत पकता है | 
' दूसरा आदमी आंखों पर पट्टी बांधकर चलता है, तुरन्त ठोकर 
` खाकर गिर पडता हे। क्या यह स्पष्ट इस वात की व्याख्या 
नहीं है कि कमे दोनों प्रकार से फल पैदा करता दै । तुरन्त भी 
झर पीछे भी | हमारा जीवन उस जल पात्र के समान है, जिस 
के ऊपर का SHAT खुला हो झोर पानी नित्य पड रहा हो थोर 
जिसके पुराने तथा नये पानी को वाहिर निकालने के निए एक 
नलकी नीचे लगी हो । साधारणतया पहिले डाला हुआ पानी ( 
ही पहिले निकलेगा | पर, कई वार नया पानी भी अधिक दवाव / . 
से डाला जाकर, पहिले जल को चीरता हुआ नीचे निकल | _ 
जावेगा । इस लिए कोन कम कब तक फल पैदा करेगा या करता 
है, यद जानने की हम में शक्ति नहीं। हम घड का दशेत नहीं कर 
, सकते | कमे की गति गहन है । पर यह पूर्ण विश्वास से कह 
सकते हैं कि इस जन्म के कमो का भी वतमान जीवन पर प्रभाव 
पढ़ता है । सुकते तो यह देखकर खेद मी होता है कि हम इस ` 
प्र को क्यों इतना उलटा करके देखते R l 
ईस्लेण्ड का या अन्य किसी पश्चिमी बढे हुए देश का चित्र 
भपने सामने रक्खो । उन लोगों ने अपनी ओोसत आयु गत 
पीस at में बढ़ा ली है। इसका सीधा ort यही है कि उनके 
लोग ony से अधिक जीवित रहते हैं। भएनी युखेता 
कारण हमारी आयुं कम होती चली थायी है। 
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सत्य०-महाराज, घमे-शास्त्र तथा Sala में. अनेक प्रमाण 
ऐसे सुने हैं कि आयु घर वड नहीं सकतो । वेद तो प्रथम वार 
ध्याप से सुनने लगा हूँ । क्या उसमें ऐसा प्रमाण नहीं दै ! 

महा०-ऋषियों ने वेद को ही परम प्रमाण माना है। स्मृतियां 
कुछ कद्दती रहै, यदि वह वेद के विरुद्ध कहतो हैं, तो एक मी न 
मानो । रहा वेद का प्रश्न, तो.झाज मेरी इच्छा यही .ह कि इस 
विषय में आपको SR मन्त्र छुनाऊं, ताकि आप सव को वेद के 
निणय का ज्ञान होजावे | सुनो-- | 

(१) ॐ य्‌ उदचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा 

असाम | त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतर 
दघानाः॥ ९४ ॥ ( ऋ० १। ५३। ११) 
' है पेंशवयप्रद्र प्रमो (ये)'जो हम Ca) उत्तम वेद शार 
में (निपुण होते हुए) DR (सखायः) मित्र (देव-गोपाः) विद्वान 
द्वारा रक्तण को प्राप्त तथा शिवतमाः) अत्यन्त आनन्द से युक्त 
(गसाम) दों, ऐसे हम (त्वया) तेरे द्वारा (qatar) अति वीर होते 
हुए, (areia) दीधेतर (झायुः) आयु को (प्रतरम) खूब ध्द 
तरह (दधानाः) धारण करतें हुए (त्वाम्‌) तेरी (स्तोषाम) भक्त 
करते रहें । | K 

सच्चे शान के विना सुमाग नहीं मिल सकता, प्रत्युत मिला 
हुआ मागे भी दिखाई देना वन्द होजाता है। जब तक त्यागी 
विद्वान; सच्चे देवता हमारे मध्य में निवास करते हुए हमारी री 
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qo 3] भक्ति और कर्मेण्यता । २०३ 
न करें, हमें इस पवित्र ज्ञान की मी प्राप्ति नहीं हो सकती । यही | 
| तो कारण है कि जव से वेद विद्या के प्रचारकों, भू-देवों का अभाव 

,हुआ है, हमारी श्राय-जाति का पांच कहीं रिका ही नहीं। सहस्रो 
' अरप से हम धक्के खा रदे हैं ओर क्या जाने अमी घोर ऐसे ही 


कव तल चलना होगा! _ 
हमारा पुरुषार्थ और परिश्रम भ्रव इसी, लक्ष्य को सामने . 


` रखकर होना चाहिए, कि हमारे पास इस प्रकार के अनुभवी, 


विद्वान्‌ फिर उपस्थित हों | इसका स्वाभाविक फल यह दोगा 
कि हम प्रसु के मित्र बनने का यक्ष करते हुए, आनन्द को लाम 
कर सकेंगे । आय ओर अनाय eae में यह मौलिक मेद 
' हे। प्राय सब ga को तुच्छ समते हैं, यदि उस मै प्रश्न मकि 


| - का असत न बहता हो । शेष सारे सुख थोड़े दिन रहने वाले 


परिवत्तन को प्राप्त होने वाले अस्थिर हैं | प्रसक्ति का आनन्द 
सदा रहने वाला, नित्य बढ़ने वाला, स्थिर होता है। दसरे सुखों , 
के गरे पीछे दुःख हो सकता है | इस आनन्द मे शोक, दुःख . 
तथा ग्लानि का नाम भी नहीं होता। | of ie 

जिन्हो ने प्रसु के साथ मित्रता गाँठी दै, वह सदा वीरता से 
शोभित रहते हैं । सारा संसार उनके बिरुद्ध हो जावे, उनका _ 
दिल नहीं दहता ।-उनकी आयु न केवल लम्बी होती दे, र 
सबै प्रकार के विस्तार को प्राप्त करती हुई व्यतीत होती हे! उस 
लम्बी आयु का न होना ही अच्छा है, जिसमें HSA स्वतन्त्रता 
से हीन होकर, खाट तोड़ने के अतिरिक थोर किसी का 
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प्रसन्न रहता है । झार्यो की नित्य प्रार्थना में इस आशय से युक्त 
. एक मन्त्र तुमने स्मरण किया ही होगा । क्‍यों मायाराम, वह 
कोन सा मन्त्र हे? 

मा०--महाराज उपस्थान मन्त्रों के अन्त में गायत्री से पूव 
यह भाव पाया जाता है। , 

मद्दा०--मैं बहुत प्रसन्न हूं | तुम्हारा ज्ञान ओर जीवन उच्चत 
St रां हे! बहुत अच्छा । तो ऐसे ही इस मन्त्र म दीघे आयु को 
अच्छी तरह भोगने का उपदेश है। सदा प्रभु की भक्ति करते 
रहने से ओर सत्संग से ज्ञान MA कर, उसपर आचरण करने 
से इस फल का लास होता है | 

; (२) अ भरामेध्मे कृणवामा हृवींषि ते चितयन्तः ` 

पवणा पर्षेणा वयस्‌ । जीवातवे प्रतरं साधया RAS 
सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ९५ ॥ ( ऋ० 112818) 

(अशे) दे अञ्न, (बयं) हम (पर्वणा पर्वणा) प्रत्येक पवे पर 
(चितयन्तः) अच्छी तरह जानते जनाते हुए, अथवा चयन 
हुए (ते) तेरे लिए (इध्मं) इन्धन (भराम) लाते रहें, और (हवि) 
आइतियों को (कृणवाम) करते रहे । (धियः) बुद्धियों को (प्रतर) 
: उत्तमता से (जीवातवे) जीबन के लिए (साधय) बढ़ा, (सखे 
मित्रता में (तव) तेरी (मा रिषाम) हमें कोई कष्ट न होगा। 
. नित्य यशों को करते रहो । मास मै दो पर्व होते हैं। & 

मासी र अमावस्या । इन्हें पर्व इसलिए कहते है कि इते 

ह ea 
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व्यतीत होते जाने से समय भी पूरा होता जाता है। भ्रतः यह 
पर्व तुम्हारे अपने जीवन के भी जोड़ हे इस बातका भ्यान करते 
हुए, शान-पूर्वेक यश-अझि को प्रकाशित करो और आहुतियां डालो | 
पर यहाँ समाप्त न कर दो । प्रकाश से प्रकाश-स्वरूप 
प्रभु का ध्यान करो झोर उस से युद्धि की वृद्धि के लिए 
प्राथना करो | भौतिक झि उखं का एक चिह्ममात्र है । इस 
के प्रकाशे से सदा युक्त रदो । जहां उस पिता का यह भौतिक 
चिह भी साथ देता है, वहां रोग नहीं भ्राता । प्रथु की 
मित्रता ओर उसके भोतिक देवताओं का ठोक २ प्रयोग 
आयु को वहाने वाले ओर जीवन के देने वाले हैं । अगले मंत्र में 
ओर मी स्पष्ट रीति से यह सब वातं समझायी गयी हैँ 
(३) $ स त्वमग्ने सोमगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः 
प्र तिरेह देव । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिधुः 
पृथिवी उत द्यौः ॥ ९६ ॥ १।२४।१६॥ 


(wat) ( ख त्वम्‌ ) इस प्रकार का हमारा मित्र द॒ ही 
( सौभगत्वस्य ) द्व्य के मारी का ( विदान्‌) जानने वाला है। 
(देव ) ( अस्माकं ) हमारी ( भायः ) का ( इह) यहां (प्रतिर) 
विस्तार कर | (नः) हमारी (तत) इस कामना को नि 
| का सूर्य (वरुण) सायं का सयं (दितिः) भोतिक पिवी) 
| सदा बना रहने वाला अखण्ड नियम (सिन्धु) समुद्र | 
(रत) और ( योः) ( मामहन्ताम ) dal O 

* उन्दः त्रिष्टुप्‌, शेष पूर्ववत्‌ 
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२०६ वेद-सन्देश | Ist २, | 
आयु बढ़ाने के लिये मसु की इन विभूतियों को समना | 
घौर अपने लाभ के लिये उपयोग करना Tematik | 
` पदार्थों का हमारे शरीर के साथ क्या सम्बंध है, यह एक प्रथर्‌ | 
झर लंबा प्रकरण È । यहाँ तो यह वतलाना ही अभिप्रेत हैडि | 
चेद्‌ न केवल यही उपदेश करता द्दे कि आयु वढानी चाहिये, | 
वरन मार्ग की ओर भी इशारा करता दै । यह आगे ऋषियों | 
आर अनुभवियों का कार्य रह जाता है कि वह इन विद्याधरों का | 
जनता के कल्याण के लिये विस्तार करें। और प्यारो, आयुर्वेद | 
विद्या के gen विद्वानों ने इन संकेतों को अच्छी तरह माझा | 
है। पतों के निजेन, निमेल वन ओर समुद्र-तरं जानते है | 
किस तरह प्रतिवर्ष बह सहस्रो नर नारियों को सुंत्यु के मुख | 
से, मानो, FST लाते हैं | | | 
(४ )%तुचे तनाय तत्सु नो द्राघीय आर्ज 
आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥९७॥ We ८1१६1 
( आदित्यासः ) हे आदित्यो ( खु-महसः ) भारी तेज पाले, | 

( नः) हमारे ( तुचे, तनाय ) पुत्रों और abi के ( जीवसे) | 
अच्छी. तरह जीने के लिये ( आयुः ) को (तत) फिर (8) | 
खूब ( द्राघीयः ) लम्बा ( कृणोतन ) करो॥ - “a 
सूये की किरणों का शरीर पर विचित्र प्रभाब है। सोई हु | 
न शक्तियां जाग पड़ती हैं। प्यारों, हि 
महिमा को gate 
तुम अनुभव नहीं करते हो, कर न 


TERAS क्व भरि आदित्यौ दवति, afara l 


go ३] Beet) ` २०७ 


यह सदा बना रहता दे। उन देशों के रहने वाले इस के लिए 
तरसते हैं, जहां दोपहरको भी कुदार के समान आधी रात दनी 
रहती दै aa भगवान को पवित्र रश्मियां सारे संसार को - 
पवित्र वनाती हुई, पशु, पत्ती, जल-चर, स्थल-चर बनस्पति, 
ग्रौषधि, जड़ी बूटी सव जीव wal को शुद्ध प्राणवायु 
प्रदान करती दुई, आयु ओर जीवन प्रदान करती हैं । 

इस मम को समझाने वाले भी वस्तुतः आदित्य दै । उनका 
भी विद्या-तेज बड़ा भारी दै । जिस जाति में यह आदित्य कम 
' हो जाते हैं, वहां लोगों का जीवन दूमर हो जाता है। इनके - 
५. मस्तिष्क से ही ज्ञान की da निकल २ कर सव के मनों मे 


` प्रकाश करती हैं। जनता को स्वास्थ्य तथा सुखी जीवन लाम 


| अदन आयुजीवसे तिरेतन ॥ ९८॥ _____-- ९८ 


करने के उपाय पतां लगते हैं । सबै प्रकार से प्रजा की उन्नति होती है। 

CATS व्रत-घारी, ४८ वर्ष के प्रह्मचर्य के धनी भी आदित्य 
होते हे #1 उनका होना जाति के जीवन भण्डार का ATIC 
'होना है। उन की सब शक्तियों का विकास थोर सब बलों का 
विलास, उनको अपनी तथा आने वाली संतति की आयु का 
लम्वा करते हैं । यह केवल प्राथना नहीं, साधन भी साथ पत: 
लाये हैं। और यही वैदिक प्राथनाओं का गोख दै। a 

(4) यचिद्धि मृत्युबन्धव आदित्या मनव 


II ८] १८।२२। . 
जिसमें पुरुष के 


नक्षचये का पूणेतया वर्णन है। 
† ऋषि आदि पूर्ववत्‌ । . 
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. (दित्याः) हे पूर्वोक्त आदित्यो (हि) क्योंकि (ये चित) जो । 
सब हम (मनवः) साधारण ATT (सृत्यु-वन्धव)) मृत्यु के पाण i 
में बन्धे हुए (स्मसि) दै, इस लिए (नः) हमारी (झायु;) को (जीव- | 
से) जीने के लिए (खु-प्र-तिरेतन) अच्छी तरह से बढ़ाओ। | 
वस्तुतः हमें सृत्यु ने वांघ रक्खा है । oer के कारण | 
हम widaa से विसुख ही रहते हैं, हम जो भी काम | 
करते दें, षद हमें दुर्बल ही बनाये जाता हे। हमारे विवाहो | 
की कुप्रथाएं, बाल-विवाह ओर दूसरे ak रिवाज, खराब खाना | 
पीना, बुरा रहना सहना, व्यायाम आदि न करना यह व्याधियां | 
_ आदित्य-पुरुषों के ही पुरुषार्थ से जा सकती हैं। | 
_ (६) अप त्या अस्थुरनिरा अमीवा निरत्रसर्‌ | 
तमिषीचीरमेषुः | आ सोमो अस्माँ Teer अगन्म | 


यत्र श्रतिरन्त आयुः ॥ ९९ || go ८। ४८। ११। 


(विहायाः) वलवान्‌ (सोमः) सोम (अस्माच) हमारे उपर 
(आ-अस्हत) पणे प्रभाव पैदा करने लगा है, इस लिए (निय) | 
स्थिर (अमीवा:) रोग (त्या) बह सारे (अप-अस्थुः दूर भाग | 
रहे है, ( तमिषीचीः ) झन्धेरी वासनाएं ( निः-झन्नसन ) कांपती 
दे, (Au) भय-भीत हो गयी हैं, वस्तुतः अव हम वहां 
( अगन्म ) पहुँच शये हैं, (यत्र) जहां पर जाकर aT 
( आयुः ) ( प्रतिरन्ते ) बढ़ा लेते हैं। e 

तुम चाहोगे कि में सोम के विषय में कुछ बतलाऊँ। मेरी | 


न अगाथः काण्व 
* अगाथः काण्व ऋषि; सोमो देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
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प्रीवा लज्जा से छुकी जाती हे । हमारे पूर्वज पक सर्वश्रेष्ठ ओपधि 
को जानते तथा प्रयोग किया करते थे। उस का झाज कल 
ज्ञान सर्वथा लुप्त हो गया है। हाय, हमारा स्वार्थ हमारा पीछा 
क्यों नहीं छोड़ता? क्यों नहीं हमारे हरीतकी बहेड़ा ओर आमला 
कूटने वाले वेद्य हिमालय के एक २ पत्ते को टटोल डालते ! 
झर क्या हमारे डाक्टर महाशय करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष कुनीन 
ओर क्वोरोफामे के बदले में ही वाहिर भेज २ कर देश को 
कंगाल करते रगे ? उन का भला हो, उन्दा ने ता इस सोम के 
वशेन को गपोड़ा ही समझ लिया है । कोई २ सुरा भ्रोर भंग 
ही सोम बना बैठे हैं। यह बड़े दुःख की बात हे कि कोई अनु- 
भवी, साधन-सम्पन्न, विज्ञान शास्त्री अपना समय इस परोपकार 


, के कारे में लगाना पसंद नहीं करता! 


वेद्‌ उपदेश करता है कि सोम के सेवन से चिरस्थायी 


(Chronic) बीमारियां अपने स्थान से दिल जाती हैं थोर दुम 


दवाकर भागती हैं | रोग की दशा में मन की दशा भी अन्धेरी 
रात को तरह हो जाती है। रोग के दूर होते ही स्वास्थ्य के चन्र 
का प्रकाश होजाता È । सब भ्न्ेरा दूर हो जाता दे। इस प्रकार 
से शरीर की शक्तियों को क्षीण करने वाले शद-दत के दर चले. 
जाने से, sree को भी स्वागत करने वाला कोई पापी TOT 


दस में नहीं रहता | 


इस भौतिक सोम में मी इस शक्ति को पैदा करने वाला उ 
फा मेरक, ng, सच्चा, सोम हमारे हृदय का ईश हमारे पास है ! 
उसका सेवन सब मलिन वासनां ओर चिरकाल से जड़ 
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पकड़े हुए पाप-रोगों को जड़ से उखाड़ फैंकता है। वह सूत- | 
रस है, जिसे पी लेने से सत्य इर भाग जाती है। भक्ति तया | 
पुण्य जीवन से आयु को वढाते हुए आन से संसार मे घामिक 
काम करते रहो | 

(७).» मा नो हेतिविवखत आदित्याः कृत्रिमा शरः। | 
पुरा तु जरसो Tig ॥१००॥ ० ८। ६७।२०॥ | 

(आदित्याः) हे आदित्य विद्वानो ! ऐसा यक्ष करके हमारे । 
मध्य में शान का विस्तार करो कि जिसें पाकर हम दी गरु | 
को घारण करते इप, अपने लक्ष्य को प्राप्तकर सर्के। (विवस्वतः) | 
सूये की (भिमा) बनावटी (शरुः) दिखा करने बाली (ति) | 
हनन साधन तलवार (नः) हमें (चु) निश्चय करकं (जरसः पुरा) 
बुढ़ापे से पूवे (मा वधीत) मत वघ करे | | 

at दिन रात्रि का चक्र चलाकर सारे पदार्था को आयु | 
को एक प्रकार से त्तीण कर रहा है पर, इस क्षय के मी का | 
प्रकार हैं, ओर उन में बड़ा भेद हे । ऋतु के अनुसार, सर्य की | 
किरणों से पक करं फल भूमि पर गिर कर AU 
है। उसके विन पूरे होगए। दूसरा फल तोते की चोंच की चोट 
से डाली से घजग होकर अपने दिन समाप्त कर देता है। बि, 
दोनों के समाप्त हते हैं, पर इन समा्तियों में भेद दै एक ४% 
समय पर होने वाली, स्वाभाविक दै । दूसरी अचानक. होते. 


बाली, दुःख देने बाली, दिसा ले युक्त बनावटी ६ दुःख देने बाली, दिसा से युक्त, यनाबरी _ 
“ “AR ARE ऋषि; अदित्यों देवता; गायत्री ao | 


go 3] जीवन ज्योति। २११ 


aq का येह उपदेशं हे कि विद्वानों के परिश्रम से समाज में 
अकाल सत्यु का दुःख न रहे। माता पिता के देखते २ उनके 
योग्य कमाऊ पुत्र न चल बसे | कोई युवती जीवन मे प्रवेश 
करते ही सुहाग से हीन न हो जावे । बच्चे वूदे होकर पकने के 
लिए पैदा हों। योवन यच्षमा (तपदिक) का भोजन न वने | भ्रप- 
शृत्यु के भयानक परिणामों को इम न देखे | क्या स्पष्ट सन्देश हैं! 
(८) ® सृत्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राषीय आयुः परतरं 


F दघानाः | आप्यायमानाः प्रजया घनेन शुद्धाः पूता भवत 


यज्ञियासः ॥ १०१ ॥ Tata 

हे (यशियासः) यज्ञ में श्रद्धा-पर्वक लगने वालों (यत) जो _ 
तुम अपने पुरुषार्थ से (सृत्योःपदम) ay के मागे को (योपयन्तः) 
बन्द करते हुप (द्वाघीयः आयुः) दीर्घतर लम्बी आयु का (प्रतर 


. दधानाः) अच्छी तरह धारण करते हुए (पे) प्राप्त होते हो, वह 


} 


# 
र 
4 
: 
4 


तुम सब ( प्रजया धनेन आप्यायमानाः ) प्रजा तथा धन के ! 
द्वारा फूलते फलते हुए ( शुद्धाः) शुद थोर ( प्रताः ) पवित्र 

( मवत ) हो जाओ । तिर 

(९) † इमे जीवा वि Kenang दबा 

अद्य | प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय AG: TT 
दानाः ॥ १०२ It goto | १८। ३॥ 
, (अद्य) आज (नः) हमारी Reef) प्रस कौ विश्वृतियों, 
. * संकुसुको यामायन ऋपिः सृत्युः देवता, PT 

1 ऋषि आदि पूर्ववत्‌। - | 
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२१२ | वेद-संदेश । [ oy, 


अशि, आदि का ठीक २ प्रयोग ओर विद्धानों को इन पदाथा 
के सम्वन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूजा का करना (मद्रा) 
सफल, कल्याण से युक्त हो गया है, क्‍योंकि हमारे मध्य में 
'( इमे जीवाः ) यह जीते जागते पुत्र पोत्र आदि ( सतेः वि-ग्रा- 
वजन ) मृत्यु को प्राप्त पदार्था से पृथक हो चुके हैं। अव 
अकाल ART इन पर झआपटा नहीं मार सकता । इसीलिए इम 
प्रसन्न होकर लम्बी आयु को धारण करते हुप, (चुतये हसायो 
अनन्द से नांचने ओर हसने के लिए ( प्राञ्चः अगाम ) उन्नति 
करते हुप आगे २ बढ़ते हें । | 

इन neat में आये जीवन के आशा-प्रणे चित्र का कितने | 
बल के साथ चेद ने प्रकट किया है । क्या इसमें दिन काटने की 
बीमारी का कोई गंघ भी प्रतीत होता है । तुम संसार में रोने 
के लिए नहीं. घ्याए | तुम्हारा जन्म; रोगों से पीड़ित, निधे 
कंगले, कायर और कृपण रहने के लिए नहीं हुआ । TET | 
जीवंन आनन्द से इतना भरपूर रहे कि तुम इसके द्वारा इत... | 
कर ओर उछल २ कर चलो | बल और उत्साह तुम्हारे चित्त १ | 
उमड़ २ करं ठाउँ मारता दो | आय कहाँ ओर मीर होना कई 
म्र जो ने वस्तुतः ag को जीतने बाले बीर पैदा कि 
थे, जो शर-शय्या पर पडे प्राणों को छः मास पर्यन्त विक. 
नहीं देते थे | ~, | si 

पर, स्मरण रक्खो यह वल Sut नहीं आ जाता। इसके 
वेद, भन्तः करण की प्रसन्नता और चित्त की शुद्धि पर बहा 


| अपनी ध्यान करो | 
रहा दै । तण २ at तचाल का ५०५ by eG 


angotri 


go 3] पूर्ण आयु । २१३ 
एग धरते चलो । अपने निशाने की ओर ही आंख जमाये रकखो ! 
न बाएं देखो, न दाएं देखो ओर न गला मोड़ कर पीछे देखो। 
ग्रसावधानों का यज्ञ पूरा नहीं होता | उन को “देव-हृति” सफल 
नहीं होती । उन का जीवन सुख तथा WaT से शून्य हो जाता 


ह| बह अपने आप को भले बुद्धिमान समते हों, पर वास्तव 


में वह जिस शाखा पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। धरती 


_ उनके पांव के तले से निकली जा रही है । देखना, प्यारा, तुम 
Kawal अपने वैदिक पूचजों के साथ झपना इतिहास 
| जोड दो । बीच वाले अन्धकार को सुला दो | ओर छुनो*- 


(१०) * यथाहान्यनुपूवे भवन्ति यथ ऋतव ऋतुः 


` मियन्ति साधु | यथा न पूवेमपरो जहात्येवा घातरायूषि 


3 s ०१० | (51X 
कल्पयषास्‌ ।। १०२ Il | H / 
( घातः ) है सकल संसार के. धारण करने वाले प्रमा, 


| ( यथा ) जैसे ( झद्दानि ) दिन ( अनु-पर्वेम) कम से पक दूसरे 


के पीछे ( भवन्ति ) होते हैं, ( यथा ) जैसे (ऋतवः ) आतुर 
( ऋत॒मिः ) ऋतुओं से जुडी ak (arg यत्ति) नियम-परवेक 


पहिले 
(आयु;) को (meqa) बनाओ, (यथा) जिस से कि (एवम) 

उत्पन्न हुए २ बूढ़े को ( अपरः ) पीछे गाने वाला अकाल 3G 
के कारण (न) (जहाति) छोड़ कर चल बसे | 


__ सारा संसार अपनो मयादा का सारा संसार आपनो मर्यादा का पालन करता हे! सोम 


+ ऋषि cae, घाता देवता, निचत्‌ बिड ' 
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“ २१४ वेद-सन्देश | [toy 
के पीछे मंगल घोर शनि के पीछे रवि का दिन ही घाता है। | 
`. वसन्त के पीछे गर्मी ओर शरद्‌ ऋतु के पीछे शीत ही होता | 
TI तो फिर क्या कारण हे कि aga वुद्धि से युक्त होक | 
wait waar से af नियमों को कुचलने का साहस करे! | 

इस लिये सदा sg से प्राथना किया करो कि वुद्धि सोषे | 

. मागे पर चलती रहे, ताकि मनुष्य अकाल-सृत्यु के चीते के | 
मुख से बचा रहे, इसी में सब संसार का द्वित है। | 

(११) # आ रोहतायुजेरसं दृणाना अनुपू्े यतमाना | 

ska । इह्‌ त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीेमायुः करति 
४:४० जीवसे वः ॥ १०४ ॥ soto | १८। ६। | 
(यति स्थ). तुम जितने भी हो, सब (aguas) पिता पुक् | 


$ 


क्रम से (यतमानाः) पुरुषार्थ करते हुए (जरसम्‌) बृद्ध वृशाको | 
(णानाः) स्वीकार करते हुए (आयुः) को (आरोहत) WET | 
धारण करो | (इह) यहां पर (सजोषाः) खंदा साथ रहने वाला | 
(त्वष्टा) सव को रचने वाला ng ( वः ) तुम्हारी ( आयुः ) को | 
(जीवसे) जीने के लिये (दीर्घम्‌) लम्बा (करति) करता रदे। | 

जब तक पिता ओर पुत्र क्रम से यल्ल-शील होकर मर्यादा 
का पालन करते रहते हैं, आलस्य तथा प्रमाद का परित्याग क 
अच्छे २ कायो में प्रवृत्ति स्थिर रखते हैं, तब तक कल्याण को 
दृष्टि होती रहती है। bai भी बढ़ता है। और उसे मोग | 
करने का वल भी वढ्ता है। प्रसु के. नियमों का पालन करा | 

. अत्यावश्यक है । 


कै नपि पूर्ववत्‌, त्वष्टा देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः | १ 
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(१२) * ऊर्जा नपात्सहसावन्निति त्वोपस्तुतस वंदते .. 
बुवा वाक्‌। त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः परतरं 
` इधानाः ॥ १०५॥ ऋ० १०1 ११५। ८॥ 


eae (ऊर्जः नपात) बलकी रक्षा करने वाले (सहसावन) 
शक्ति से युक्त ( इति ) इस प्रकार ( उपस्तुतस्य ) तेरी सेवा में 
पहुंचे हुए (उप-स्तुत) की (TAT वाळ) HTT को पूर्ण करने 
वाली वाणी (वन्दते) नमस्कार करती दै ! (त्याम्‌) तेरी (स्तोषाम) wee 
| स्तुति करते हैं, ( त्वया ) तेरे द्वारा ( खुवीराः aan 
_ होकर (दाघीयः) दीर्घतर (आयुः) आयु को (परतरं) अच्छी तरह 
` (दधानाः) धारण करते हुए हम तेरी स्तुति करते रहे । 
' ज्ञैसा स्वरूप हमारे भ्यान में सदा रहता है, वैसे ही हमारा 
` स्वमाच बनता है। इस लिए वेद का उपदेश है कि यदि झु 
' को बढ़ाना चाहते हो, तो परमात्मा को सदा इस भाव से 
. सारण किया करो कि वह सब बलों का भण्डार है झोर सब 
' शक्तियों का सूल आधार है। उस के दी भ्यान क 24“ 
का वज बढेगा और सृष्टि-नियर्मो के अलुसार जीवन व्यत 
करने की ओर रुचि बढ़ेगी | सब मोतिक देवा ता 
यक वन जायेंगे | उन के तेज से तुम तेजस्वी TATA | 
म तुम्हे आनन्द ही आनन्द का VS होगा। डुन्ख 
भोर शोक तुम्हारे पास नहीँ फटक सकेगा । GF 


| 


* उपस्तुतो अदि, adan छन्‌: TARAR! 
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२१६ वेद- सन्देश | La 
परोपकार से सब का कल्याण करते हुए ओर Ta के पात्र | 
चनते हुए उन्नत ही होते रहोगे | | 

(१३) * दीषोयुत्वाय बहते रणाग्रारिष्यन्तों दक्षमाणाः | 

सदेव | मणि विष्कन्धद्षणं जङ्गिडं बिभूमो वयम्‌ ॥१०६॥ | 
अथवे० २।४।१॥ | 

( सदा-एवं ) सदा ही ( दक्षमाणाः ) उन्नति करते हुए | 
(आरिष्यन्तः) स्वस्थ .रहते हुए (Get रणाय) वड़े आनन्दको | 

प्राप्ति के लिये (दीर्घायुत्वाय) लम्बी आयु के लिये ( विषंघ- | 
: दूषणम्‌) विष्कन्ध रोग को दूर करने वाली (जंगिडम) | 
जंगिड-नामक ओषधि की ( मणिम्‌) गद्दी (वना कर सत्र | 
पिरो कर कलाई या शरीर के अन्य विशेष भाग के ऊपर) | 
(वयम) हम (विभ्रमः) धारण करते हैं। | 
` इस मंत्र में ज॑गिड नाम को ओषधि के परिणामों का वणव | 
किया है। इन में से एक maa भी है। यहां फिर सुरे 

. आयुर्वेद के नाम पर झाजीविका पैदा करने वालों का चित्र मग | 

में खींच कर दुःख होता है। भारतवासियों ने इन Geel वर्ण | 
में विद्या के तत्वों को सुलाने का ही काम किया है। अपने गरे 
नाम रख कर, पक ही पदार्थ को भिन्न २ नास देकर, गुपत 
से विद्या को छिपा २ कर, हमारे वैद्य जहां ' आयुर्वेद की 

को रोकते हैं, वहां लोगों को लूट कर और अपना उल्ब सीधा 
TAN केसी काल के है 


ESR ऋषि, ज्ंगिलो देवता, छनः विरारमस्तारषंक्रिर 1... 


ite Sips 
“ir 
24१ 
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s ` पुरानी वेद्यक | २१७ ˆ 
सत्य०--मद्दाराज, कई वैद्य तो बड़े घर्मामाहँ।. `::. 
महा०-चीज नाश थोड़ा हो गया है। कुछ डाक्टर भी 

इसी प्रकार बड़े साधु. स्वभाव घोर परोपकारी हैं। मेरा उन 

. की ओर संकेत :न.संमस्तो उन की संख्या बहुत थोड़ी है। 

जिन को में देखना नहीं चाहता, वह गली २ मे वीस पढ़े हँ । 

परमात्मा ही हमें इन के हाथों से वचावे। अस्तु, सुनो । 

४ (१४) दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्यासृतः | 

स नो हिरण्यजाः शङ्क आयुष्मतरणो मणि! ॥१०७॥ 

se झथवे० ४। १० | ४॥- 

( दिवि-जात)) द्य लोक में पैदा हुआ २ (aga) 
समुद्र में उत्पन्न ger २ ( सिन्धुतः ) सिन्धु से ( परि-झाभृतः ) ( 
लाया छुआ ( हिरण्यजाः ) खुनहरी प्रकाश से Find हुआ २ 

' (शंखः) शंख ( सः) बढ ( न) हमारे वि ( Aa 

' ` आयु के वढाने वाला (मणिः) है । ; 

' भी जंगिड की गट्टी बना कर बांधने के लाम तुम ने 
सुने। झव शंख की गट्टी के विषय में मी आयु के बढाने का 


tina 2. वेद्‌-सन्देश । [wea 
से क्या ग्रहण कर सकते हैं, यह भी में ठोक २ नहीं कह सकता | 
पर हां, आज आपको वेद के मन्त्र, ओर भाव ही सुना रहा | 
° इं यद्यपि हमारी अवस्था इस समय ऐसी चेसी ही है, तोभी | 
अपने पूर्वजों का ऊंचा आदश सामने ही रहना चाहिये | 
कह सकता है कव किस के मन में सच्या उत्साह पदा हो जाब | 
झोर-वह जातीय हित की कामना से प्रेरित होकर इन परम | 
रहस्य की वातो के अन्वेषण में लग जावे ओर कुछ न कुड | 
हमारे लिए इस भण्डार में से निकाल ही लावे | 
(१५) # अग्नि; प्रातः सवने पात्वस्मान्‌ वश्चानरा 
विश्वकृद्‌ AA: । स नः पावको द्रविण दघाता- 
युष्मन्तः सहभक्षाः खाम ।१०८। अथवे० ६1 ४७। ९ 
(सः) वह.सव लोगों में प्रसिद्ध (वैश्वानरः) सब लोगों का 
(विश्वत) सब का रचने वाला (विश्व-शंसूः) सबको 
शान्ति देने वाला (पावकः) पवित्र करने वाला (अझिः) प्रकाश 
स्वरूप Ofer (नः) हमें (प्रातः सवने) जीवन यज्ञ के प्रथम भाग | 
(पातु) रक्षा करे अर्थात्‌ अपने प्रकाश से हमें त्रह्मचर्याद्‌ उत्तम 
मागो पर चलावे, (द्रविशे) घन सम्पत्तिमें (दघातु) पुष्ठ करे (आई 
ष्मन्तः) दोघे भ्रायु वाले (खह-भत्ताः). मिल बैठ खाने 
(स्याम) हों। :' | 
परमात्मा की कृपा से ही यह मिल बैठने वाला प्रकाश मि 
सकता है | हुष्याइतं के सूत ने प्यारो, तुम सब लोगों 
० य स्य 


es 


+ अंगिरा ऋपिः afte देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः | 
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aa कि सोेटी कमरेके 


३०३] दलितोद्धार । , | २१३ 


| संकुचित वना creat दै । भोजन मुख्य है, वनाने वाला सुख्यःःः 
वहीं है । परस्पर प्रेम चढ़ाने के लिये पक दूसरे के प्रति समा- " 


नता का व्यवहार ही श्रेष्ठ सायन है। जब पक भ्रादमी किसी के 
हाथ का खाना पसन्द नहीं करता, तो उस का ARA वढा 
हुआ सममो । मयादा से पार गया हुआ गर्व गिरा देता है । 
चौका लगाते २ हमने सारे राज्य, पराक्रम, ऐश्वर्य, सुख तथा बल 
पर चौका फेर दिया दै । वेद कहता है फि प्रसन्नता-परवेक मिल 
कर खाना पीना भी आयु को बढ़ाने में सहायक होता है। 

मा०- महाराज, FAT सभी संगी, चमार के हाथ का खा 
ले! यहद तो वड़ा अनर्थे हे। ' 

महा०-श्ररे भोले; क्या वह तुम्हारे: भाई नहीं दें । वह 
तुम्हारे लिए ही तो दिन रात काम करें, फिर,उसी काम के 
कारण पतित क्यों बने ! भला, तुम क्यों पतित न समके जाओ, 
जो यह काम कराते हो? | $ 

मा०--महाराज, में कैसे कराता हँ! 
` महा०--अरे, अपने मल मूत्र को अपने जैसे रूप रंग तथा 
आकार वाले मनुष्य के सिरपर लादने का तुम्दे क्या अधिकार 


है! बह उठाने वाला चिरकाल से अविद्या में,इवा इभा है । 


उसको निर्धनता तथा मूखेता उसे अपने काये बुराई समझने 
नहीं देती । पर, क्या तुम्हारा क्न्य नहीं है कि एक प्राणी को, 


छो शोर स्प्रे उपाय भी हैं। 


२२० वेद-सन्देश | Iso २ 

मा०--फिर तो .यह इस.काम को छोड देगे। ओर सव को 
- कष्ट होगा? 

महा०--ठीक है। यह स्वार्थ ही है, जो घोर अत्याचार 
कराता है । क्यों न तुम लोग अपना मल AT आप उठाकर 
nat ? क्‍यों न तुम लोग विज्ञान में उन्नत होकर, अपनी शुद्धि 
के और अच्छे साधन सोचो ? यह कष्ट का विचार दूर होजावेगा, 
जव तुम इस प्रकार सोचना आरम्भ करोगे। 

मा०-महाराज, हमारे पूर्वज इनके हाथ का क्या खा लेते थे! 

महा०--वह इतने मूखे न थे कि इस प्रकार के कार्यो के 
लिए मनुष्यों को पतितःकर । वेद, उपनिषद्‌, रामायण तथा 
महाभारत म आजकल के भंगी का नाम ही नहीं पाया जाता | 
पर, में जिस वात पर जीर देना चाहता हँ वह अवश्य हर एक 
के वने हुप खाने को खाने की नहीं हे । मेरा अभिप्राय तो यह 
हे कि व्यर्थ gan का भाव दूर कर देना चाहिये । मिथ्या ऊंच 
ओर नीच के भेद को मिरा कर जब सव भाई २ वनकर रहने 
लग जागे, तो शेष सव वात स्वास्थ्य, पवित्रता आदि के 
विचारों के अनुसार निश्चित होती चली जाती दै । भूल को ही 
ठीक करने का यत्ञ करना चाहिए। अस्तु, दूसरे मन्त्रको सुनिये 


. # (१६) Rar मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌ द्वितीय 
सवने न जह्यः | आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वय 
देवानां सुमतो स्याम ॥ १०९॥ , ॥ 


` क अंगिरा ऋषि, विश्वेदेवा देवता, '्रष्ुप छन्द: । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ss "an er! कक at ~ = 


9 
| 
। 
| 
1 


go 3] प्रसु-प्रसाद | २२१ 


(विश्वे) सारे (देवाः) परमात्मा. के “प्रकाश से प्रकाशित 
विसूति वाले पदार्थ (मरुतः) सर्वत्र act वाले वायु-रूप ` 
पदार्थ (इन्द्रः) विद्य॒त आदि पेश्वयप्रद पदार्थ (द्वितीये सवने) 
जीवन यज्ञ के दूसरे ( स्मिन्‌) इस भाग में ( अस्मान ) हमें (न 
जह्यः) न छोडे | (आयुष्मन्तः) दीघ आयु वाले हम (पषां) इनके 
(प्रियम्‌) गुणों को (वदन्तः) गाते हुप (देवानाम) देवताओं की 
(मतौ) सद्दायता को (स्याम) प्राप्त कर सके । 

जीवन का दूसरा भाग विस्तार का समय है । सय चन्द्र, 
वायु तथा दूसरी तेज तथा शक्ति से युक्त सत्ताओं के सहारे से 
वल को पूणेतया प्राप्त करते हुए दीघे घायु. को लाभ करो । 
इन से लाभ उठाते हुए इनके गुण दूसरों को सुनाते रहो, ताकि 
बह भी वैसा ही करें और सुखी तथा चिरंजीवी होसके । 

. # (१७) उपग्नियं naga अगन्म 
विश्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु में ॥११०॥ FAI? ७।३२।१। 

(प्रियम) प्यारे (पनिप्नतम) भ्त्यन्त स्तुंति-योग्य 
के रचने हारे (युवानम) अखण्ड (आइुति-बुधंम) अडा तथा 
दान को बढ़ाने वाले प्रसु की शरण में (नमः) नमस्कार (विभ्रतः 
करते हुए (डप-झगन्म) हम उपस्थित हुए द! (में) हमारा Ga 
आयुः) लम्बी आयु (Safa) करता रदे . व 

पसु का भक्त दोघे आयु को भोगता हे । वह भगवान eo 
बिचित्र सृष्टि reer नियमों को काम करते हुए देखता 
Ani अपने भियतम का प्यार उसे मी जक इक 

* बह ऋषि: आयुष्ये देवता, TEST छन्द» ऋवे 
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` है। वह वाधा-रूप होकर यहां नहीं रहता, वरन झझि, बायु 
आदि के समान संसार का उपकार करता हुआ उनका ही: | 
भाई वनकर प्रु की विभूतियों का प्रकाशक हो जाता है । | 
वस्तुतः कह सकता है। | 
£ (१८) सं.मा सिञ्चन्तु मरुतः से पूषा से वृहस्पतिः। 
से मायमझिः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दोघेमायु | 
कृणोतु मे ॥ १११॥ O अथवे० ७। ३३।१॥ ` 
(मरुते) मंद्त-गण (मा) सुके (सं-सिञ्चन्तु) सुख से यु 
करें, इस तरह (पूषा) सब को पुष्टि देने वाली प्रभु की वियति, | 
(दृहस्पतिः).लोक लोकान्तरों का पालन करने की प्रसु-शक्ति | 
ओर (भयम) यह (घरश्चिः) अप्लि, इन शक्तियों में से प्रत्येक (म) | 
सुरे प्रजा तथा धन से युक्त करे ओर TTT! 
वह क्यों न करेंगे ? इस प्रकार का मलुन्य तो उनका भार 
बन गया है। उनकी दिव्य सभा का सभासद्‌ खुना जा चुका है! | 
वह प्रभु को सव विसूतियों में ओर सब Rahe को अपने 
हृदय सं प्रकाश करता हुआ पाता है। उस के शरीर का पतव 
शीघ्र नहीं होना चाहिए | यही तो कारण है कि वनों थोर भ्रत्य 
खुले स्थानों मे शुद्ध जल घर वायु फा सेवन करने वाले, ये 
के प्रखर प्रकाश मे खान करने वाले, चन्द्र की चान्दूनी में प्रशँ 
सक्ति की चान्द्नी से झपने चित्त चकोर को रिकाने वाले 
Sat और महात्माओं की लम्बी आयु छुनने में आती है _ 
| 


| हउ ऋषि, निकेते देवता,-तापंचचिम अद 151501: 


३० ३] भगवद्भक्ति | जा २२६ 


साधारण संसारी लोग इन सत्पुरुपों का वणन करते हुप 
ai किया करते हैं। वाह २ करते हैं। पर यह कभी नहा 
, * देखते कि उनकी दोघे org को नींव में क्या रक्खा है । वह 
' शायद्‌ यह विचार कर ओर भी विस्मित होंगे कि हम सव उसी 
तरह से अपनी शक्तियोंका बढ़ाते हुए सैकड़ों वषा तक जी सकते 
हैं। प्यारो, यदद विश्वास रकखो कि सबसे बड़ी ओपधि यह भक्ति 
ही है । इसके दोने पर ही दिव्य झोपघ भी हमारी सहायता 
ठीक २ करती है । अच्छे २ वेद्य, भक्तोके भक्तिभाव से ही प्रेरित हो. 
'कर उनके दांए यांप फिरते हैं। इस विषय में वेद का उपदेश सुनिए । 

+ (१९) अगुत्रभूयादाचि यद्‌ यमस्य IKU अभिः 
Tage: । प्रत्योहृतामश्चिना मृत्युमस्मद्‌ देवानामप् 
मिषजा शचीमिः 1 ॥ ११२॥ TRI 


' ` हे प्रकाश-स्वरूप, (बृहस्पते) वडे से बड़े लोका क 
' * पालन करने' वाले (ag ) जव (यमस्य) सत्यु के (असुत्न सूयात) 
दूसरे लोक में लेजाने के भाव से (थमिशस्तेः) मारात्मक 
संकल्प से (अमुच)) हमे छुडा * देते हो, तो (देवानां भिषजा) 
दिव्य वैद्य (श्विना) सवैत्र व्याप्त होने वाले (शचीभिः) अपनी 
Smaps त H 


* ब्रम ऋषि; आयुष्य देवता, त्रिष्दुप्‌ छन्द: | >: 
| बूसरे पाद सें सुजित पाठ से पाठक यहां कुछ द ऐक 2 
पुस्तकों सै यही पाठ है। और यही संगत भी है Le ar 

ME छ बेद अभी तका क हर सी करा उ र्‍ ज 
रहा । 
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शक्तियों से aga) सत्यु को (अस्मत) हम से (प्रति) दूर वापिस | 
(आोहताम) फैक देते दै । | र 
भक्तों का, भंगवान स्वयं सहायक होता दे । सध्या वैद्य सिर- | 
हाने खडा होकर रोगी के प्राण gk झपान-रूप जीवन का 
किस तरह अपने आदर्श से शरीर म॑ स्थापित कर देता है, यह 
आगे कहा है । | 
a (२०) से क्रामतं मा जद्दीतं शरीरं प्राणापानो ते | 
सयुजाविद्द सास्‌ । श॒तं जीव शरदो वर्षमानोग्रिष्टे गोपा | 


अधिपा वसिष्ठ! ॥ ११३ Il ॥-१ | 
चह वैद्य प्राणं और पान को क्या कहता है ! (संक्रामतम) | 
मिलकर चलते चलो | (शरीर) शरीर को (मा) मत (जहीतः | 


1 छोड़ो । तदनन्तर रोगी को कैसे उठाता है! (ते) तेरे (परायापाना] 
झन्द्र आने तथा वाहिर जाने वाले वायु (इद) इस A 


(सयुजौ) मिले हुए (स्ताम्‌) रहें । (शतं शरदः) सो वर्षे (जीव) 
जीता रहो, (वर्धमान) सदा उन्नति करता रहो । (ते) तेरा (भि 
(गोपा) रक्षक (अधिपा) स्वामी तथा (घसिष्ठः) at के 
वाला है। . | | 

(२१) आयुयेत ते अतिहितं पराचैरपानः शः 
पुनरा ताबिताम्‌ | अशिष्टदाहयर्निक्रेतेरुपखात्‌ TAGÚ 1 
पुनरावेशयामि ते ॥ ११४-॥ टी 


: Ny ४ 


a WE a 
| 1 उन्हें भूरिक ru, Math So वुलन igitized by eGangotri 


. * ऋषि आदि 


go 3] l आस्तिक वैद्य | ३ द 


(यत) जो (ते) तेरी (आयु) थायु (पराचैः दूर (थतिहितम) 


` * जा चुकी है, (श्रपानः प्राण) भायु- रूप प्राण धोर अपान पन: 
(तो) बह (आा-इताम) वापिस mè .हैं। (aft) शे 


mg (नित्रेते) डुःखावस्था के (उपस्थात्‌) चुंगल से (तत m- 
अहा) उसे लाया दै, (तत) उसे (ते) तेरे (Cre शरीर म | 


` . (पुन) फिर में (वेशयामि) स्थापित करता ह । 


' जो वेद्य परमात्मा का भक्त होता है, बह ऐसे ही कहेगा । 
“जो कुछ करता हे, वह भगवान्‌ हो करता है! स्वास्थ्य, oy 
थोर खुख उसी के हाथ मे हैं । वह देता है, में उसकी सहायता 
से उसी के दान को आगे करने वाला हुँ |” 

® (२२) मेमं ग्राणो हासीन्मो अपानोबद्वाय परा गात्‌। 
एन परिददामि त एनं खल्ि जरसे वहन्तु ॥११५॥ 

t 1 —3 Il 

(इमं) इसे (माणः) प्राण (मा) मत (दासीत) छोड़े, (मा-ड) 
ने ही (अपानः) sara (श्रव-हाय) छोड़ कर (परा-गात) 


रर चल्ला जावे । (सप्तऋ्षिभ्यः) † सात ऋषियों के (पनं) इसे 


'परि-दृदामि) खुर्द करता हु । (ते) वह (पने) इसे (स्वस्ति) 


| «Ss (जरसे) बुढ़ापे तक (वहन्तु) धारण कर। 


TS जीना, प्यारो, उसी घवस्था में सुखदायी होसकता 


da सात Ra आंख, दो कान, दो गासिकाए और एक सुल, अथात: 


जाता हुआ संसार के कायौ. के योग्य' हो जावे 120 by eGangotri 


२२६ . _चेद-सन्देश।. [weg 
है, जव मनुष्य पर-वश न हो जावे | उसकी खारी शक्तियां ठीक 
हों घोर उसके सारे अंग काम करते हों। दीन होकर, चुड़ २कर | 
मरने से तो एकाएक जीवन-तन्लु का इ जाना ही अच्छा है।  * | 
ˆ क (२३) ग्र विशतं ग्राणापानावनदवाहाविव ब्रजम्‌। 
अयं जरिम्णः शेवधिररिष्ट इइ THT ॥११६॥ NI 
हे प्राण और आपान वायुओ, (इव) जैसे (अनड्वाहो) वेल | 
(aera) वाडे में प्रवेश करके खुरक्तित होजाते हैं, वैसे ही तुममी | 
इस के शरीर में (प्रविशतम) प्रवेश करो | इसकी दुर्वेलता तथा 
रोग दूर हों । मरने के स्थान पर (भय) यह. (जरिम्ण) लम्बी | 
आयु का (शेवधि).मरडार (afte:) रोग-रहित होता हुआ | 
(इह) इस संसार में (वर्धताम) वद॒ता KI ` wit 
ecg (२४) आ ते प्राणं सुवामासिः परा यक्ष्मं सुवागि 
ते । आयुर्नो विश्वतो दघदयमभिधेरेण्यः 1॥११७॥॥ 


(ते) तेरे (प्राणम) प्राण-चल को (आउवामसि) oe 
इन्द्र प्रेरित करते हैं । (ते) तेरे (यच्मम) राज-रोग को it 
बामि) दूर भगाता & । (ग्यम्‌) यह (वरेण्यं) वरणीय एजा 
(afte) (नः) हमें (Roam) सब ओर से (आयु? (दुघ 
धारण करावे । ५ | ie 

| CNS किए कया उकमात क कळया का प्रकाश दै 
बी 


१ अजुन छन्द, बेप पयत 7 naa 
oh कपि आदि AE ection, Digitized by'eGangotri 


go 3] _ सक्षेवेद्य। २२७ 
हमारे खोटे कर्म हमें ऐसे वैद्यं के दर्शन नहीं होने देते । क्या 
तुम में से कोई समाचार-पत्र भी पढ़ता हे! | 
वस्तु०-हां, महाराज ! प्रति दिन.पदते.हे | Ne 
महा०-कभी उस में अपने यहां के स्वास्थ्य तथा जन्म मरण ` 
' क्वाव्योरा भी देखा ? - . ort ae 
घस्तु०-अवश्य पढ़ता हे | प्रति दिन दो या तीन मनुष्य तप- 
दिक से मरते हैं । इसी तरह ओर रोगों से भी लोगों को कष्ट 
रहता दै । i 
महा०-ओर, यहां डाक्टर ओर वैद्य, हकीम कितने रहते हैं ! 


वस्तु०-महाराज, क्या ठिकाना है ! जिघर देखो पांच २ 


* (२५) उदू बयं तमसस्परि रोहन्तो THT ig 
देवं देवत्रा र्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥११८॥ ` 


(बयम्‌) हम सारे (तमसः) इ कर sie 


। “Resah पूर्ववत! be Collection. Digitized by eGangotri 


115 वेद-सन्देश । [Boy 
ऊँचे चढ्ते हुए (देवत्रा) सव दिव्य शक्तियों के मध्य मै (देवम्‌ 
प्रकाश करने वाले उत्तम ज्योतिःस्वरूप सुर्य (SR) प्राप्त 
होवे। नित्य परमात्मभाजु की भक्ति करते हुए, वी आयु बाले 
होवे, ओर खर्य आदि ज्योतियों से लाभ उठाते I 
# (२६) उत्‌ त्वा द्यारुत्‌ एथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रमीद। 
` उत्‌ त्वा सृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌॥ ११९ ॥ 
ध्थथवे =। १। १७॥ | 
बैद्य रोगी का उत्साह इस प्रकार-बढाता हुआ सत्य भावता | 
तथा बलवान ओषधियों की सहायता से उसे सुत्यु के सुख से 
छुडा लाता है। यह उपदेश इस मन्त्र से आरम्भ करके तुम्ह 
सुनाता हू । घव र्थ सुनो: 
, है रोग से पीडित मजुन्य, द॒ मत घबरा । द्य-लोक पृथिवी 
` ओर प्रजा के स्वामी जगदीश्वर ने (त्वा) तुरे (अग्रमीत) पकड़ा 
दुआ है। द स्थिर हे । इन आश्चयों से बढ़कर ओर आशय 
p=: होसकता हे? उसी ग्रसु की कृपा से (सोम-राशीः) 
सोम राजा को प्रजा-भूत (झोषधयः) झोषधियों ने (त्वा) तुमे 
TA से (अपीपरन) पार कर दिया है। ; 
_ (२७) अयं देवा इहेवास्त्वयं maT गादितः हों ` 
सहस्रवीर्येण संत्योरुत्‌ पारयामसि ॥१२०॥ . | | 
(देवा) हे देवताओं ! (यं) यह पुरुष (इह) यहां (एव) ही. 
_(अस्तु) रहे। (अय) यह (शु) परलोक में (मा गात इत) यहा | 
* अब पांच मन्त्रों का ऋषि ब्रह्मा, आयुष्य देवता तथा sag छन्दहै। | 


ऋषि ब्रह्मा, अ T 
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' ३०३] “आश्वासक वेद्य | २२६ 


से मत जावे । (इमं) इसे (सहस््रवीयेण) अनन्त शक्ति वाले 


. सोमादि-ओषधि-रस से (सुत्यो) सत्यु से (उत) निश्चय करके 


(पारयामसि) हम बचा लेते हें। अव यह पुराने अनियमों वाले 
जीवन का त्याग करता हुआ, तुम्हारे साथ मिल कर सारी 
स्वांस्थ्य-दायक मयोदाओं का पालन करता हुआ रहेगा। 

(२८) उत्‌ त्वा सृत्यारपीपरं सं घमन्तु बयोधसः | 


. मात्वा व्यस्तकेश्यो २ मा त्वाषरुदो रुदन्‌ ॥१२१॥ -1६॥/ 


Sa 2 eS ~*~ यी 
=` s =- 


(उत) ओर (त्वा) तुमे (स्रृत्यो;) ग्त्यु से (अपीपरम) वचा 
लाया हूँ। (वयः-धसः) वल देने वाले पदाथे (संघमन्तु) तुम्हे 
शक्ति से भर दे । जैसे पम्प से वायु भरी जाती है, इसी तरह 


' दुषेल मनुष्य के शरीर में पौष्टिक पदार्थ वल को भर सकते हैँ । 


(त्वा) तुमे (ब्यस्तकेश्यः) विखरे हुए वालों वालीनारियां धोर 
(भ्रघरुदः) सिर पीट २ कर रोने वाले बन्धु-गण (मा) मत (चदन) 
TS । जब तक प्रसु की दी हुई शक्ति हमारे पास है, हमारा य 
यह होना चाहिए कि कोई अपस॒ृत्यु से न मरे । समय पर जब 
मौत ध्याती है, तो उक्त प्रकार का शोक अस्वाभाविक है | 


(२९) आहारपैमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । सवांग 
ते चक्षुः सर्वमायुश्च त विदस्‌ ॥ १२२॥ es 1 
(त्वा) तुके (aa वापिस लाया हूं (विद्म) मा 


कर चुका हूं, (पुनः) (झा-गा) द भया. है) (पुन नब) कं 


हे ते) 
नवीन होकर (स-गं) हे समए भगं बाले (सब) सब (त 
तेरी (wap) sft परियो, aa CS) भाउ 


२३० ३. चेद्‌-सन्देश। ` . [mee 
को (झविद्म) लाभ कर लाया हूं। यह नहीं होसकता कि मेर | 
देखते २ तुम समय से पचे चल वसो । तुम्हारी शक्तियों को बवे | 
- सिरे से स्थापित कर देता हूं। | Kal 
(३०) व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीर। 

अप त्वन्मृत्युं निंतिमप यक्ष्मं निदघ्मासि ॥१२३॥ -२॥ 

(Rerata) श्वास चलने लग गया है। (ते) तेरी (ज्योति) | 
चेतनता (अभूत) जाग पड़ी है । (त्वम) तुझ से (तमः) बेहोशी | 
का अन्धेरा (अप-अक्रमीत) दूर चला गया है । (त्वत) तुमसे 


(aga) मोत (RERA दुःख तथा (aqa) क्षय आदि रोग | 
को (झप-नि-द्ध्मसि) दूर रखते हैं । | 


अ (३१) आ रभस्वेमामसतस्य गुष्टिमच्छिद्यमाना 
जरदष्टिरस्तु ते । असुं त आयुः पुनराभरामि रजस्तम 
मोपगा मा प्रमेष्ठाः ॥१२४॥ . थव ८1२1! 


' (इमाम्‌) इस (ग्रस्तस्य श्लुष्टिम) असुत की लड़ी को (भ 
रभस्व) ग्रहण कर, (अच्छिद्यमाना) लगातार (जरत-अएि) gn 
स सी भोग (ते अस्तु) द्‌ भोगता .रह । (अखुम) ' प्राण त्या. 
` (यायुः) आयु को (ते) तेरे लिए (पुन) फिर (आ-भरामि)लाताई। 

(तमः-प्जः) झन्धेरे लोक को (मा-उप गा) मत प्राप्त हो, भ | 
(मा) मत (प्रमेष्ठा) मर । उस जीने का कोई लास नहीं, ag 
में या रोग में पीड़ित रहना हो। झन्वेरे और मौत के मार्ग क 


Casa Pat शष पूर्वे. Pigitized by दल 


“1 .... खत्यु विजय। ` २३१ 


' द्रोड़ कर अस्त की कर्म-मयी माला को पकडा। सदा 'पुरुपाथ 
का जीवन पसन्द करो । ` oo thas aa 


+S fern आळी 


# (३२) जीवतां ज्योतिरम्येश्ववोडा. at हरामि 
शतशारदाय | AJAL मृत्युपाशानशस्ति द्राधीय आयुः 


प्रतरं ते दधामि ॥ १२५॥ Ii 


'(जीवताम्‌) जीवितों की (ज्योतिः) को (अमि-एहि) प्राप्त हो। 
(लाम) ah (शतशारदाय) सो वषे के जीवन के लिए a- 
हरामि) लाया इं । (सुत्युपाशान) सत्यु के जालों (भ्रशस्तिम) तथा 
चुरे भाव को (ध्मब-सुंचन) परे हराते हुए (ते) तेरे लिए (द्वाघीयः) 
अधिक लम्बी (ma) को (प्रतरम) अच्छी तरह (दघामि) 
धारण करता हूं | | 3 क seas 

सत्य०-क्या हम सुत्यु से इस प्रकार मुक्त हो सकते हँ! . 

महा०-नहीं, शरीर की अवस्था में सदा के लिये हम पसे 
हो नहीं रद्द सकते । इन मन्दं का सार यह है कि हमारे शरीर 
मं जितनी उसकी बनावट के समय शि. क मो वन 
धपनी सूखता के-कारण घटा लेते दै । इत + 
प्राणायाम आदि साधनों से दीघे ायु करेया कम से क्म ४ 
भयु, जो सौ वर्ष है, उसका तो ठीक २ मोग करर! इ 
परिपक्क अनुभव से अपने देश तथां मनुष्य-समाज 


+ ऋषि आदि i | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३२ वेद-सन्देश | [mes 
$ (२३) कृणोम ते प्राणापानौ जरां मृत्यु ae | 
aa: स्वस्ति । वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमद्तांशरतोपसेधाम | 
सचोन्‌ ॥ १२६ ॥ ॥१६॥ | 
(ते) तेरे (प्राणापानो) प्राण ओर अपान को (जरां 
बुढ़ापे ओर मोत को (दीर्धम्‌-श्रायुः) और लम्बी आयु को | 
(स्वस्ति) कल्याण-युक्त (कणोमि) वनाता हूं । (वैवस्वतेन) सूर्य | 
पुत्र--काल के (प्रहितान्‌) भेजे हुए (यम-दूतान) सब को वश में 
करने वाले, रोग आदि Fat को, (चरतः) जो सब ओर विचरते 
हैं, (अप सेधामि) दूर करता हूं। . 


t (३४) शतं तेऽ्युतं हायनान्‌ दे युग त्रीणि चत्तारि 


कृण्मः | इन्द्रानी विश्वेदेचास्तेनु मन्यन्तामहृणीयमानाः 
॥ १२७॥ : ॥ —२१॥ 


हम (वैद्य यत्न करते हुए) (ते) तेरी ora को बढ़ाते हुए | 
(शत) सो (द्युतं) तथा उसके भी ऊपर घ्यपरिमित (ara) 
: वर्षो तक करते हैं । इस आयु में तुम (दे युगे) दो TENTS 
खी ओर उनके पुत्र, पुत्री (ज्ीणि, चत्वारि) पोता पोती लगा. 
कर तीन घोर उसके भी झागे पीढ़ी मिल्ला कर चार जोडे वाले 

दोवो। इस प्रकार से सन्तान की वृद्धि तथा सुख का भोग करते | 
हुए तुम जाओ | (इन्द्राप्ी) इन्द्र-विद्यत, और safe तथा (ति. 
nn LLL 9 


: "जलन wy, क 
1 सतः पंक्ति: छन्दः शेष पूर्ववत्‌ । 
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ब] देवताओं काकोप। ३३ 

विश्वे देवाः). दूसरे सारे प्रसिद्ध देवता जीने को ( namaa 

m दे, (अ-हृणीयमानाः) तुम्हारे ऊपर क्रोध न करें | ) . 
जो AJA सृष्टि-नियस के विरुद्ध आचरण करता है, mer, 


का कोप हुआ करता है। जड़ ak भ्रादि के सामने माथा 
रखने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन को समक कर, 
उन से लाभ उठाओ | यही उनकी कृपा समझो | 

(३५) शरदे त्वा देसन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय 
परि दद्मसि | वषाणि तुम्ये स्योनानि येषु वघेन्त ओषधी: 
॥ १२८ ॥ Basa रर 


हे मजुष्य, तुम्हारे लिए सारा वर्षे अच्छा, स्वास्थ्य-प्रद 
हुआ करे | (शरदे) शरद्‌ ऋतुके (हिमन्ताय) शीत कालके (ग्रीष्माय) 
गर्मीके (त्वा) तुम्ह (परि-दद्मसि) सपुर्द करते हैं। उन में तुम्हे 
कोई रोग न दो. । (वर्षाणि) वर्षा की ऋतु (Ge) तुम्हारे लिए 
(स्योनानि) कल्याण करने वाली हो, (येषु) जब (षधीः) सब 
भोषधियां (वर्धन्त) बढ़ती हैं। जिस ऋतु में सारे जगद को 
जीवन-रस मिलता है, तृषात्ते भूमि लम्बे २ WE मर कर जल 
अन्द्र डालती है, पशु पत्ती निहाल हो जाते हैं, उस समय 
मबुच्य को मी चाहिए कि मौसमी ज्वर (1718719) को तय्यारी 


न करे, वरन्‌ स्वस्थ रहते हुए उन्नति करने का यक्ष करे। 
a न 
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२३७ | | बेद-सन्देश । Iso २ 
* (३६) सृत्युरीशे द्विपदां स॒त्युरीशञे चतुष्पदाम्‌ । | 
तस्मात्तां सत्योगोपतेरुद्धरामि स मा RA: ॥ १२९॥ | 


॥ —२३॥ | 


मृत्यु (द्विपदाम्‌) दो पांझों वाले तथा (चतुष्पदाम) चार 
' चांथो वाले, अर्थात्‌ सारे संसार पर (ईशे) शासन करता है। | 
परन्तु गोओं और Ret की तरद उसके दणड के भय से कांपते | 
हुए क्यों मरो | (तस्मात) उस (मृत्योः) सृत्यु से, जो (गोपते} 
गवाले की तरह लाठी घुमा २ कर सव को घेरना चाहता ६ | 
(cata) तुके (उङ्गरामि) ऊपर उठा देता हूं । (सः) ऐसा तुम (मा) 
मत.(बिमेः) डर करो। 
वेदिक घर का यह आदशे होना चाहिए कि वहां मूर 
-काभयही न हो । अपने समय पर जैसे अनाज पकता 
ओर कट जाता है, पेसे हो प्राणी आते ओर जाते रहे । पह 
सम्पत्ति वेद के अनुसार खुली प्रकृति के अन्दर रमण करने 
तथा उसके स्वामी परमेश्वर का आश्रय लेने से प्राप्त होसकती है | 
† (३७) सवो वै तत्र जीवति area: पुरुषः | 
यत्रेदं रह्म क्रियते परिधिजीवनाय कस्‌ ॥ us 
| | 


+ अजुष्टुप्‌ छन्दः शेष पूवेवत। 
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go ३] दिव्य सम्पत्ति । २३५ 


करने के लिए (परिधि) मयांदा-रूप से (क्रियते) घारण किया 
जाता है, (वे) निश्चय जानो वहां केवल मनुष्य ही नहीं, बरन | 
(aa) wat (सवै) सभी (गोः) (era) घोड़ा (पुरुषः) थोर 
(ag) दूसरा प्रत्येक पशु (जीवति) जीता रहता है । वैदिक- 
TEA सब को सुख तथा दोघे झायु के साधनों से युक्त करके 
अपने किए हित-कारक परिस्थिति बना कर रहता है । 

यह जिधर आंख उठा कर देखे, उसे सुख ही सुख दिखाई 
देता है। सारा संसार मित्रता से युक्त होकर उसकी सहायता 
करता है। प्यारो, इस दिंव्य सम्पत्ति के लिए नित्य प्राथना 
करते रहो । इससे बढ़कर भर दूसरा आनन्द घोर bad नहीं 
है। पर, भाथेना तब तक स्वीकार न होगी, जब तक उक्त प्रकार से 
wae जीवन को प्रसु की सृष्टि का एक स्वस्थ धग नहीं बनाते ! 
|. ऐसा करके अवश्य ag से यह वर मांगो | 

अ (३८) असपल नो अधरादसपत्न न उचरात्‌। इन्द्रा- 
सपत्नं नः पथ्चाज्ज्योतिः श्र पुरस्षि ॥१२१॥ ` 

| ga ८1 WI 
Roane प्रमो ! (धराद) नीचे की थोर (नः) 

हमारे छि (oer) चट डालने वाला का रा 
इसी तरह ऊपर झौर पीछे से हम निश्चिन्त रहें हे शर, सब 
पराक्रमो के ईश्वर ! (नः) हमारे लिए (पुर) सामने (ज्योति) 
मकाश (कृधि) करो l ee ee 


” TSE | 
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इस लिए प्रश्न की माया से डरो नहीं । वह तुम्हारी सहा- 
यता करने के लिए सदा उद्यत रहती हे । नदियां ओर पहाड़, 
खये चन्द्र, बादल ओर विजली सदा तुम्हारे संकेत की प्रतीत्ता 
करते रहते हैं। तुम मुंह तो खोलो, वह तुम्हे सव कुछ देने को 
तय्यार हैं । देखो, इस भाव को वेद किस तरह प्रकट करता है। 

# (३९) वमे मे द्यावाएथिवी वमोहवेमे सूर्यः । वै 
म इन्द्रथामिश्च वमे घाता दघात मे ॥ १३२ ॥ 
॥ --१८॥ 

द्य-लोक ओर पृथिवी (मे) मेरे लिये (वर्म) रक्षा के साधन 
हैं, (भ्रहः) दिन रक्षा का साधन है, (सर्यः) सुय रक्षा का साधने, 
(इन्द्र: aaf: च) विद्युत ओर आग रत्ता के साधन हैं, (घात) | 
सव का धारण करने वाला प्रस इस (TA) अनेकं प्रकार केरत्ता | 
के साधन को (मे दधातु) सुक में घारण ओर पुष्ट करे। 
* सारो ही प्राकतिक शक्तियां हमारे -लिए हितकारी हैं। । 
परन्तु विद्युत ओर afr तो समझो, हमारा जीवन हैं | इन 
के द्वारा जो हमारा हित होता है, वह बहुत अधिक Tina 
के पास इन बलों की पूंजी पूरी रहती दै, उन की; आयु घोर | 
सम्पत्ति.सदा बढ्ती रहती है ।.य॒द्द विचार झगले मन्त्र में वेद 
माता दे रही है । | | 

t (४०) Tan वमे बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति | 

+ बहुदेवताको सन्त्र» शेष पूवेचत्‌। ,- a 

t जगतीगर्भा भा AS छा, TIA TT हि, परतत... 
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विध्यन्ति सर्वे । तन्मे तन्वे त्रायतां सर्वतो बृहदायुध्माजर- 
दष्टियथासानि ॥ १३३॥ . ॥--१९॥ 

(यत) जो (पिन्द्राझम) इन्द्र तथा अश्नि द्वारा (वम) रत्ताकारी 
बल मिलता है, ae (agaa) विस्तृत तथा (उग्रम्‌) बढे तेज 
वाला होता हे, उसे (सर्वे) सारे (विश्वेदेवाः) फैले हुए देवता 
(न) नहीं (अझति-विध्यन्ति) चीर सकते, अतः प्रत्येक मनुष्य को 
उसी की इच्छा करनी चाहिए घोर सदा यह संकल्प करते रंहना 
चाहिए कि (तत) वह (बृहत्‌ वडा बल (मे) मेरे (तन्वम्‌) शरीर 
को (आयताम) रोगों से वचाचे, ताकि (झआायुष्मान) वडी आयु 
वाला होकर (जरत-पअष्टिः) बुढ़ापे में मी पाचन शक्ति तथा झन्य 
बलों के ठीक होने से सुख का भोग करने वाला (साति) 


` हा सकूं | 


सव नर नारी अपने २ लिए यत्न करते रहे ! पर, सच्चा 


वैद्य सारे मजुष्य-मात्र के लिए सदा सुख संकल्प से युक्त रह | 


जिस aa ब्राह्मण-पुरोदित के यजमान होते हैं, वैसे हो व्राहाण- 
वैद्य के घर निश्चित हों । उसे पेट भरने के लिए अधिक चिन्ता . 
न करनी पडे । उसे तो घ्यायुर्वेद के गृढ तत्वों के अचुसन्धान a 
ही लगे रहना.चाहिप | उसकी योग्यता की परीक्षा इस व 


'से होती चाहिए कि उसके बांधे हुए नियमों का पालन करत 


हुए, उस के यजमान रोगी न हों ओर ज्यों ही कमी कोई लेट 


भी जाए तो बह झट उसके सिरे खड़ा होकर, घपनी शकि 
से उसे स्वस्थ करने का यक्ष करे। उस के उस समय कस TF 


| k- ; 
m हों, यह इस, सात्र से सत्ता Dg Digitized by eGangotri 
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2 (४१) अस्मिभिन्द्रो निदथातु नृस्णमिम देवासो 
अभिसंविशध्वस | दीघायुत्वाय शतशारदायायुष्मान्‌ | 
ट्यिथासत्‌ ॥ १३४ ॥ | ॥-नशा | 

(आस्मिन) इस में (eee) इन्द्र (चुस्णम) बल को (निदघातु 
भर दे । (इमम) इस में (देवासः) सारे देवताओं ! (झभिसंविश- 
aa) तुम प्रतिष्ठित होओ । तुम्दारे प्रभाव से. प्रभावित होक, 
तुम्हारी शक्ति से शक्तिमान होकर (यथा) ताकि यह (शतशार । 
दाय) सो वर्ष के (दीर्घायुत्वाय) लम्बी आयु वाले जीवन के 
लिए (आयुष्मान) अच्छी आयु से युक्त होकर aa) बु 
में भी मोग भोग सके। | 

† जीवानामायुः प्र तिर त्वमग्ने पितृणां ढोकमपि 
गच्छन्तु ये सृताः । सुगाहेपत्यो met 
श्रेयसीं घेद्यस्मे ॥ १२५ ॥ हत 4 

( अशे ) ( जीवानाम्‌ ) जो जीवित हैं, उनकी bel | 
को (प्रतिर) बढ़ाओ। (ये स्ताः) जो मर चुके 1 

(Rea ल्लोकम्‌) पितरों की गति को ( पि-गच्छ 
प्राप्त हों । ( खु-गाहेपत्यः ) घर को अच्छी ल्प 
वाले के भाव से युक्त होकर (अरातिम)काय: युक्त होकर ( अरातिम्‌) कायर ~ 

+ पराविराटूत्निप्डुपछन्व्‌ः, शेप पूर्ववत्‌ | काणी र 
+ सयुः ऋषिः, अघिः देवता, भूरि त्रिष्टुप्‌ छन्दः । ( 
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go ३] घासिक जीवन। . २३६ 
' को ( वि-तपन ) अच्छी तरह तपाते हुए (Ik ) इस धामिक 
पुरुष के लिए ( उषामुषाम्‌ ) प्रत्येक उषाकाल को ( भेयसीम्‌ ) ˆ 
कल्याण से युक्त करके ( घेहि ) घारण करो। 
जो जीवित हैं, उनकी आयु बढे । वे घामिक तथा fax 
भक्त हों । उनके लिए प्रत्येक दिन नया ad लेकर चढे । जो 
झपना समय पाकर' इस शरीर को छोड़ें, वे भी अपने धमे बल 
से श्रेष्ठ, विद्वान, घामिक लोगों को जो दशा प्राप्त होती है, उसे 
लाभ करें। पिता के पीछे पुत्र घमे-बृद्धि करता हुदा चला चले। . 
कोई पापी न हो, सभी धर्मात्मा हो । जब तक यह मर्यादा न 
चले, वेद का आशय कभी पूरा नहीं हो सकता। अतः प्यारा; 
इसी प्रकार झपने जीवनों को बनाने का नित्य यत्न करते रहो ! 
= (४३) उत्‌ RE ब्रह्मणस्पते देवान बा 
१ प्राण प्रजां यजमानं च वषयं UAE 
. आयु प्राण अजां पञ्चत्‌ कीरि a 
( ब्रह्मणः-पते ) हे वैदिक शान के स्वामि, ( उत-तिष्ठ ) 
हमारी सहायता के लिए. तैयार हो जाथो। (यशेन SET 
परोपकारी जीवन ara (देवान) Rar को त 
| Bue (आय | पाक प्रजा, WY, कीत्ति ओर यश 
लोगों को ( वधय ) बढ़ाओ ॥ 
प्यारो, यही परमात्मा जानते हैं कि हमें किस aes 
| कसे करने से सच्चा सुख मास हो सकता Awe जने 
का स्वामी हमारे लिये सो गया है। हमें ठीक — 
É =e 
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का मागे मूल गया है। हे प्रमो, अपने पुत्रों पर कृपा करो। 
पुनः मागे दिखाओ। हमारी सुखता के कारण हमारी oy 
तथा प्राण-शक्ति त्तीण हो गयी हे। जहां हमारे पूर्वज Sa 
वर्षे तक जीवन का भोग करते थे, हम ऐसे मन्द भाग्य हैं कि | 
पन्चास ओर साठ से ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। जहां दूसरे 
लोगों ने अपनी आयु को बढ़ाने का यत्ञ किया है, हमने उत्तर 
घराना ही अपना कर्तव्य समका है। | 
भगवत्‌ ! हमारी संख्या प्रतिदिन थोड़ी हो रही हे! इमारे 
में सवे प्रकार के कुपथ्य के कारण प्रजनन-शक्ति का नाश हो. 
रहा है। झोर जो प्रजा होती भी है, चह आधिक दुवे ही हो 
हे । हमारे देश के पशुओं पर भी काले बादल छाए हुए हैं। 
हमारा यश कहां से पैदा हो ? हम किस प्रकार अच्छे कमे करे! 
प्रमो, हमारा जीवन कैसे यज्ञ का रूप वन जावे? यह आपह | 
भली भांति जानते हो आप ही कृपा करो घोर हमारे अत्र 
सच्चे विद्वान पैदा हों, जो हम सु-माग पर चलाकर पाप, मप | 
आर sma AT से बचाने चाले हों | 
सत्य०--महाराज, अब तो भली भांति समक भें भा 
गया है कि रोग होने पर आलस्य नहीं करना चाहिए 
उपाय करना ही ठीक है। | 
मा०--विल्कुल ठीक है। पर करें तो कया करे! जिल 
मुंह उतनी ही बाते सुनने में आती हैं। हर एक 
चिकित्सा को ही आकाश तक उठाता हे! शेष सब को 
कोसूना ही उसको डीक सकता डर dizea by eGangotri 


ESS  _— 


` आपके सामने वेद्‌-मन्‍्त्रों के आधार पर 


go 3) विचित्र स्वप्न । २४१. 
वस्तु०-जहां MAT हो, वहीं इलाज लाभदायक हो जाता दै । 
सत्य०-यंदी श्रद्धा थोड़ी हो जाती हे ! कोई घोर कसौटी 

भी चाहिए | महाराज, अव इस विषय में वेद का सन्देश सुनावे, 

तो बडा लाभ हो | 

महा०--जो कुछ तुम अब तक सुन चुके हो, उस मे 
साधारण रीति से इस विषय में भी संकेत होता ही रहा है । 
प्रत्यक प्राणी के लिए एक ही ढग पर चिकित्सा लाम नहीं कर 
सकती | wa: विद्वान्‌ लोगों ने अपने २ अनुभव के अनुसार 
भिन्न २ मार्ग निकाले हैं। यह मजुष्यो का अमिमान है, जो वह 
एक वात के लाभ वतलाने के लिए शेष सबकी निन्दा करते दै! 
यह सभी प्रकार हमारे कल्याण के हेतु हैं, इसलिए किली को 
भी निन्दा न करनी चाहिप हां, रोगी का स्वभाव देखकर, उस 
के अनुकूल प्रकार से उसे स्वस्थ करने का यक्ष करना ही हमारा 
मुख्य कार्य हे | 

मा महाराज, आजकल कई ढंग थोड़े विनों से चले हैं । 

लोग कहते हैं, वद हमारे पबेजो को पता नहीं थे। आपका स 

विषय सँ क्या विचार है? 


महा०--सज्जनो, भ्राज के लिप पर्याप्त दो चुका Na 

; गापको स्वयं 

कारों के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा | उसके पश्चात 

अवह आग Haa बात नई है भौर कोनसी पुरानी 
l कहुँगा | 
0000 
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मकानों को चले गण । रात्रि को अपने २ स्थान पर सोये, किसी 
को भीष्म का, किसी को दयानन्द का, किसी को सत्यु के भया- 
नक दृश्य का किसी को ओषधियों का, किसी को डाक्टरी चीर 
फाड़ का, किसी को जादूगर के करतवों का, किसी को रोगी दे 

सिरहाने खड़े होकर किसी सन्त्र पढ़ने वाले का अर्थात 
' भिन्न २ प्रकार का स्वम दिखाई दिया | यहद: मन को मोज है. 
किसी को हंसा दे, किसी को रुला दे, किसी को डराकर भगा 
दे ओर किसी का कुछ ओर कर दे । 


इति द्वितीये शरोरखन्देशे तृतीय उच्छ्वासः 
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चतुर्थ उच्छ्वास । 
वैदिक चिकित्सा 


( पूर्व खण्ड ) 


महा०--सत्यकाम यदद महाशय कोन हैं ? 

सत्य०--महाराज यह बड़े सञ्जन पुरुष हैं भोर अमरकोट 
में वैद्यक करते हैं। मायाराम जी के सम्बन्धी हैं। ओर उनसे 
मिलने को यहां आये हुए हैं । राजि को आपके उपदेश के विषय 
में कुळ वात सुनकर, आपके झाकषेण से खिचे हुए मेरे साथ 
पकी सेवा में आये हैं। ' 

महा०-बहुत अच्छा किया। महाशय जी, झाज का विषय आपके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता हे | पर, मायाराम जी क्यानहीं यंगे ? 

सत्य०--महाराज वह कुछ अस्वस्थ से हैं! 

महा०--वैद्य जी, वेद भगवान्‌ में वैद्यों का अनेक स्थानों पर 
ब्राह्मण तथा विप्र नाम से वर्णन किया गया है । विप्र परमात्मा 
का सी नाम है, क्योंकि चह सर्वत्र चर, अचर में व्यापक होकर 
सव को जीवन देता है। सच्चे वैद्य का मी यह धमे दै, कि sg 
की भक्ति से सदा प्रसन्न-चित्त होता हुआ, प्राणिमात्र के लिए 
सहानुसूति से हृदय को विकसित कमल की नाई खिला THT 
बनाये रक्स । जैसे दूसरे ब्राह्मण मस्तिष्क को त सटे 
इदय को शुद्ध बनाकर, संसार को लोक तथा 


मे निपुण बनाते हुए अपने घस का पालन करते हैं, पैसे. ह 
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वैद्य मी सब घर्म, कमे में सुख्य साधन, शरीर को रोग-रहित 
वनाकर' बड़ा उपकार कर सकता हे। इस पवित्र सेवा से दह 
सब के माथे का भूषण वन सकता है। उसे वृथा कोड़ियों के. 
भाव अपने आप को बेचने की क्या आवश्यकता है? यही भाव | 
ग्राज कल भी कहीं २ किसी साधु महात्मा में पाया जाताहै । _ 
जव किसी अद्धाल् को कोई जड़ी चटी वताते हैं, तो उसे ल्य 
लेकर बेचने से हटा देते दैं। उनका विचार. है कि इस तरह 
करने से ओषधि की शक्ति क्षीण होजाती | हट. 
।. वस्तु० मद्दाराज, आज तो इस प्रकार के वैद्य दिखाई नही 
देते ? यह क्या वात है, सुके स्मरण दै, एक वार पक पंडित जी 
महाराज सुना रहे थे कि वैद्य के अन्न को शास्त्र मे पवित्र गिना 
गया है । यह किस तरह से आप Uma हैं ? 
'महा०--यह ठीक है, जिस आदर्श को वेद बतल्लाता दै, वह 
सहस्नों वर्षौ से गुम हो चुका है | कुछ लोभी आदसियों के हा 
मे वेद्यक के चले जाने अथवा मिथ्या सम्प्रदायो के उष 
विचारों के प्रचार से चिकित्सा-कार्य उच्च कोटि के ब्राह्मणों ते. 
करना छोड़ दिया । इस में तनिक भी सन्देह नहीं कि उन्हें _ 
इसे आरम्म किया । परन्तु समय के फेर से वद अपने TAH 
स्थिर न रख सके | इस समय चिना फीस के काम करने TS 
दिन रात अपने ज्ञान को उन्नत कर लोकोपकार में खपे 5 
लोगों की इधर Net ही कमी है, जैसी कि aa | 
दूसरे वेदोक्त कायो में दिखाई दे रही है। आज वेद का पा. 
करने वाले शर, कहां हैं ! आज आकाशी वृत्ति को घारण करर 


प्रचार करने चाले कहां हैं ? 
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सत्य०--महाराज, अव कुछ व्यवस्था बदल चुकी है। आगे 
सारे समाज की वनावट ही ऐसी वन रही थी। | 

महा०--यद ठीक दै पर, स्मरण रक्खो, भेद केवल मन की 
वृत्ति का दै ब्राह्मण न आगे कमी सूका मरा Ge न भ्रव उसे 
डर होना चाहिये! सारी जीवन-मयोंदा को सीधा करने की 
आवश्यकता है । हमारे पूर्वजों ने इस अद्श-जीवन को प्र॒णंतया 
निवाहा था ओर इसी लिए सारा संसार उन के गुण भ्रव तक 
गाता है। इस को छोड़ देना हो घोर अनथों का मूल बना इुथ्रा क 
है। आज वैद्य ही सच्चे ब्राह्मण वन जावे, घाघी वण मर्यादा. 
पुनर्जीवित दो जाती है। बुरे भचार, घेरे में होने वाले व्यमि- 
चार आज रफूचक्कर हो जाते हैं। यह मत कहो, हम अव पेसा 


' नहीं कर सकते | यह कहो कि घ्व हम कष्ट के जीवन से बहुत 


घवराते हैं। हमारे दुर्बल नेत्र वेदमा के तीखे प्रकाश को भ्व | 
सहारने में असमर्थ हो रहे हैं । वेद-सन्देश ल 
जाता है। पर सुके पूरा विश्वास है कि वह समय भाने वाला | 
जब हमारे चित्त बडे ध्यान से इसे झनेगे भोर अपनापंगे। 

वैद्य>--महाराज, चिकित्सा कौनसी ठीक दै, देसी या 
अंग्रेजी ? 

महा०--आपका प्रश्न छुनकर न 
यदि पैसे की सापट का प्रशन बीच में से निकाल वियाआवे, T 
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दूर करना असम्भव दै.। किसी का मन दुर्बल है, किसी को 
प्राण शक्ति क्षीण होरही है किसी का रक्त बाह रुक रहा है | 
किसी के तन्तु-जाल में अधिक तनाव पैदा होकर रोग होरा है। 
इस तरह ओर अनेक कारण भी होसकते हैं। इनके उपाय भी 
भिन्न २ हैं, कोई मनोवल से, कोई तपोबल से, कोई भोतिक 
खिकित्सा से, कोई ओषध-सेवन से, कोई शब्य-क्रिया (चीर 
फाड ) से ओर कोई थोडी २ सव क्रियाओं को मिलाकर ठीक 
हो सकता है वुद्धिमान वैद्य इन सव को समय २ पर प्रयोग 
करता हुआ, शुद्ध हृदय की भावना से रोगी को ठीक कर देता | 
है, उसका कार्य मरे हुए रोगी की नाड़ी देख कर फीस बटोरवा 
नहीं | चेद के उच्च आदशे के अचुसार, उसका कत्तव्य उस समय 
भी. पनी मानसिक ज्योति का प्रकाश करता है 
की तरह यजमान की सुख कामना करता हैं; 

hie हल से, जैसे 
भी हो रोगी के झन्द्र यह विश्वास पैदा करदो, कि तुम Be 
हो रहे हो, उंसका रोग हटना आरम्भ हो जावेगा । चंगे | 
आदमी के अन्दर भ्रम पैदा करदो, वद तुम्हारे देखते २ काका _ 
कहां जा पहुंचेगा | 

` मनोबल दो प्रकार से काम करता है वैद्य का ममा 
( Hypnotism ) तथा रोगी की अपनी शक्ति का | 
( Auito Suggestion )। प्रथम प्रभाव को ah a 
लिये रोगी का सरल तथा Kay होना आवश्यक क्षि हे | 
Ig घामिक तथा धीर होगा, तो अवश्य दी अपनी | 
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उसे शक्त.बना सकता है, वसरी अवस्था मै रोगी के अपने 
स्थिर स्वभाव पर ही सब कुछ निमेर है, अपने छोटे से शरीर 
के वाहिर चारों ओर विस्तृत ब्रह्माण्ड पर दृष्टि डाल कर, बह 
नाना प्रकार के स्वास्थ्य-प्रद्‌ भावों का संग्रह कर सकता है। एक 
वेद-मक्त, आये के लिए पेखा वनना उचित है | जीवन के भिन्न, : 
कायौ में प्रवृत्ति करते हुए भी, उसके सामने सदा धामिक होने 
का विचार होना चाहिये | रोग पाप हे । पाप इसका गूल है 
झोर AE पाप का वीज है। सय आर चन्द्र, पृथिवी ओर झाकाश, 


. जल आर वायु--सारे पदाथे अपने २ नियम का पालन करते 


हुए संसार को अपनी सुन्दरता से एक रमणीक उद्यान वना रहे 
हैं, तो मजुज्य क्यों अभाया वनकर रहता है ? उसमें यों न 
ऐसी शक्ति का विकास हो, जिससे बह देवता बन जावे इस 
वृत्ति को धारण करने से मनुष्य नीरोग हाता चला जाता इ. । 
शारीरिक नियमों का शान लाम करता हुआ, उनका अधिक 


पालन और रोगों का त्याग करता जाता है । उसकी मानसिक 


प्रेरणा अव केवल इच्छा के रूप में प्रकट नहीं होती, अव वह 


कारये मै प्रवृत्त कराने वाले बल मै-बदल जाती दै । वैद्य जी, 


आप वैदिक सन्ध्या तो करते होंगे! 
वैद्य» नही, महाराज, में तो वैद्यक सन्ध्या ही करता रहता 


_ है। गोलियां. site चूर्ण बनाने में ही समय बीत जाता हे! 


महा०--यह ठीक नहीं है। जब तक इस प्रकार से आप 


अपना मनोवल नहीं बढ़ाते, आप के AAC रोगियों को शीघ्र 
` नीरोग करने की शक्ति नहीं हो सकती | इसी fat मेने यह 
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प्रश्न आप से किया था। ऋषियों ने उस म पहले इन्द्रिय-स्पशै 
तथा अंग-न्यास के मन्त्रों को रक्खा. हे! शरीर की अपनी शक्ति. 
बड़ी अद्भत हे । यदि सब नर नारी इस इशारे का ठीक २ ज्ञान | 
प्राप्त करके, इन मन्त्रों को मानसिक रीति से अपनी सोई हु 

` शाक्तियों को जगाने के लिये जपा करे, तो वह कुछ काल के | 
पीछे आपको बृथा कष्ट देना, अपना धन नष्ट करना ओर तरर | 
के रसायनों से पेर भरना छोड़ देंगे । उस समय ही वस्तुतः वह _ 


उस परम पिता का टीक प्रकार से धन्यवाद्‌ करना सोखेगे कि 


उसने हमको यह मानसिक शक्ति-ग्रद (Mental Power _ 


house) प्रदान करके हम पर कितना उपकार किया है | 


अब यदि इस के साथ वाहिर की शक्तियों के प्रभाव को भी 
अच्छी तरह ग्रहण करने का अभ्यास किया जावे, तो भति उत्तम 


परिणाम होगा । हमारे शरीर के साथ GA, अभि, जल, वायु. 


झदि भौतिक पदार्थों का बडा समीपवर्ती सम्बन्ध है | जिस 
शरीर में इन प्रभावों की उचित मात्रा पाई जाती है, ban 
' रहता है, जब कहीं कमी हो जाती है, तो रोग पैदा होने जगत 


है । यदि कहीं अति हो जाती है, तब सी कष्ट होता ह्वै! पक 


आदमी वर्खो के न होने से ठिठर जाता है । दूसरा अधिक 
के नीचे दवा हुआ गर्मी से तड़पने लगता है। 


अज नगरों में रहने बालों को अवस्था बड़ी शोचनीय ह | 
म 
हो सय अगवान के दशन नहीं होते सुके कमी २ पे ता 


पर सत्यनारायण की कथा होते देखकर उन लोगों 
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पर देसी आया करती हे । उन्हें क्या पता कि वस्तुतः इस कथा 


का क्या तात्पय है । यह उन्हे तव 'ही ज्ञान होगा, जद वे शुद्ध 
शीतल वायु के सोको ओर सं की झुनहरी किरणों का स्वाद 
चख लेंगे | उनसे अधिक क्या कहना ओर पुना, उनकी पीली २ 
ढिलकती हुई खाखं ही उनका जीवन-वृत्तान्त सुना रही है। 

घस्तु०-मद्दाराज, यही भोतिकं चिकित्सा ( Nature 
Cure ) È ? लोग कहते हैं कि योरुप ओर अमेरिका में इस 
विद्या को वडी उन्नति हो रही है। क्या हमारे यहां भी इसका 
प्रयोग पाया जाता है ? 

महा०--आज कल वैद्य इस का बहुत कम प्रयोग करते हैं । 
बहुत थोड़े हैं, जिन्हें इस आश्चर्य रूप चिकित्सा का कुछ शान 
सी हो । इस में कोई सन्देह नहीं कि अब इस विषय में जो काम 
पश्चिम के लोग कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय है | जैसे घोर aga 
विषयों में हमने किया है, वैसे ही इस में भी अपने wast के 
en कोर न हो 

| | 

में आज आपको वह मन्त्र सुताना चाहता हूं जिन में वेद- 

माता ने इन सारी विद्याओं का बीज बोया हुआ हे | यह बड़े 


.शोक को बात है कि वेद की पकी हुई खेती पर घोले पड़ गये । 
'वेद मे ade किया गया है कि सुर्य की किरणों में जीवन का. 


भकाश है। Anta जल अस्त का स्वरूप है। शुद्ध वायु माण का 
संचार है। इन शक्तियों का संग्रह दीर्घायु करता है! है 
पाचीन वैदिक tabanan. 


२०० वेद-सन्देश | | [०२ 


यह तनिक विचारने से पता चल जावेगा | झार्यो का Baraat. 
श्रम दूर, निजेन स्थान में, शारीरिक तथा मानसिक पूंजी जोडने 
में बीतता था । ग्रहस्थ आश्रम मै मी नित्य बाहर जाकर, शुद 
जल के किनारे पर आसन लगाने तथा प्रसु भक्ति करने का 
रिवाज था | तीसरा आश्रम तो नाम से ही वनी हे भ्रोर चोथा 
भी घम २ कर अपने विस्तृत अलुभव द्वारा जनता के उपकार 
में ही समाप्त होता था | हमारी भांति चारपाई पर सडने;चोको- 
दारी करने या बच्चे उठाने के लिए चह समय नहीं समझा जाता. 
था | झाय-जीवन में भौतिक चिसूतियों का सम्पर्क एक आव 
श्यक अंग है | वैदिक उपासना खुले वायु-मण्डल तथा चमकते 
हुए भाव के प्रकाश में ही वह अनोखा प्रभाव पैदा करती है कि 
मनुष्य अपने आप को पृथिवी से उठता हुआ SIGA करता हैं 


.यह सच मानो जिसने कभी उषा काल को सुन्दरता तथा उव 


होते हुए सय की महिमा के पवित्र दृश्य से अपने मन को शात 
न किया हो, उसके मन में वैदिक सन्ध्या तथा उपासना के मनो 
के गस्मीर भावों का प्रकाश नहीं हो सकता। यह | 


. दिव्य शुणों से सम्पन्न देवता हैं । इनका संसगे निर्वलों को प 


देता, सोये हुओं को जगाता तथा झध-मरों को जीवन परण 


- करता है। | 


सत्यं०--महाराज, अब मुके ठीक २ पता चला है हि 
प्राणायाम के क्‍यों इतने गुण गाये जाते हें । 
महा०--यह साक्षात वायु दारा आन्तरिक E 
ना हे पर, स्मर कजी, गती जगद करने 3. र | 


go ४] | झोषध का स्वरूप | - २१४१ 


रहा, हानिकारक हो जाता हे | जब खुली हवा में इस का भ्रभ्यास 
किया जाता ह तो प्राण-शक्ति वढ़ जाती है: यही योगियों की 
महिमा तथा ब्रह्मचारियों के वल का रहस्य है । जैसे वेद ने 
झादि सृष्टि मं यह भाव लोगों को सिखाए, वेसे अब फिर 
सिखाने की आवश्यकता दै । घव वडे २ नगरों मे जनता का 
जमघरा हो जाता है, कारखानो घोर मशीनों के द्वारा उपकार 
के साथ २ हानियां मी बहुत हैं । पुरुषार्थ का जीवन धारण 
करो | वेद के अनुसार, सायं प्रातः प्रयु की महिमा के दशन 
करते इप, खुले स्थान मै वायु-स्नान, प्राणायाम तथा ध्यान करते 
रहो | ऐसा करने से रोग दूर रहता है । चिरकाल से झपना 
अधिकार जमा कर बैठा हुआ रोग भी शनेः २ हटने लगता | 


खाते हो, वह परम ओषधि है। आज कल की गड़चड़का का । 
तो वैद्यं घोर डाकटरों की स्वार्थ-परायणता है । वह नी 


4 


२५२ वेद-सन्देश | [ झ० २, 


अपने अन्दर हमें मारने के लिये विष पैदा हो जाता है । जल, 
वायु आदि देवताओं के अंशों के कम या aga होजाने से, जठर- 
Oia के मन्द होजाने से, भोजनादि को ठीक २ ग्रहण करना 
तथा पचाना कठिन तथा असम्भव भी हो जाता है | इस विषमता 
का इलाज़ करना उस विष की उत्पत्ति को रोकता है इसका न 
रोक सकना ही रोग का मूल है। कई वार यह काय अति शीघ्र 
करना ही आवश्यक होता है। उस समय ओपषधियों के प्रयोग . 
का अवसर समको | इनकी सहायता से त्रुटि पूरी हो जाती हे 
ओर वाधाएं दूर हो जाती हैं । वेद में स्वाभाविक चिकित्सा के 
साथ Kaset ओषधियों का भी वर्णन किया है । प्राणियों के 
देह्‌ की रचना वडी सूक्ष्म है । जैसे भी हो, उसे स्वस्थ रखना 
हमारा काम है। में फिर कहता हुँ, ओषधियां विष नहीं, असुत 
हैं। पर यूं ही इन्हें अन्दर ठोंसते रहना अच्छा नहीं । 
ऋषियों ओर सुनियो की तरह अति आवश्यक होने पर इसको 
वतना ठीक है । 


वैद्य०-महाराज, बह देसी ओर अंग्रेजी ओषधियों वाली 
, बात अभी बीच मे ही है | 


महा०--यदि्‌ ध्यान करो तो उसका भी उत्तर आगया है । 
प्रत्येक देश के रहने वालों के लिये अपने यहां का जल, वायु 
उपयोगी होता है, धन की प्रकृति यहां के तत्त्वों के ही अनुकूल 
बनी होती हे । पर भारतवर्ष में बात विचित्र ही है, वैद्य नये ढंग 
सीख कर, अच्छी तरह से आज कल को विद्या का लाभ नहीं. 
उठाते । डाक्टर अपने :नशे मे मस्त हैं । यदि इन्हें देश [हित की ' 
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ठीक रीति से बुद्धि मिल जावे, तो जैसे अव यह यहां से रुपया 
बाहिर भेजने के एजेण्ट हैं, वेसे ही फिर अपने यहां अच्छी २ 
आओषधियां तैयार करके देश को रुपये से भरपूर भी कर सकेंगे । 
पर, से अभी इस ओर उन्नति का कोई चिह दिखाई aut 
पड़ता । ` 


वस्तु०--महाराज, यदि हमारे यहां शल्य चिकित्सा 
(Surgery) भी होती, तो फिर डाक्टरी का इतना GET न 
जमता | ८ 


महा०--यह कहना भी वडी सूल की वात है, कि हमारे यहा. 
शल्य-चिकित्सा का प्रचार नहीं हुआ। बाहिर की खाल के तथा 
थोर. भी कुछ रोगों में चीर फाड से attr ही सफाई दोजाती हे! 
वेद्‌ में इसका वीज विद्यमान है । इतिहास मे प्राचीन शल्य- 
शार््रियों की महिमा मिलती है । पर, भ्रव चिरकाल से पनी 
मूखेता के कारण हमारी जाति इस विद्या को मी सुला चुकी है, 
हमने मिथ्या घ्म २ कह कर छुरी और चाकू का चलाना भी 
पाप समस्त लिया । एक दिन बह थां जब हमारे पेजों से पसरे 
लोग झा २ कर वैद्यक विद्या को सीखा करते थे थोर यहां के 
नं का दूसरी भाषाओं में उलया किया जाता था ओर एक 
यह है कि भारतवासियों को थव स्थान २ पर घके खाने पड़ते . 
है। प्राचीन गोर नष होखुका हे । यह हमारी अपनी पताका 
परिणाम दै । वेद की झ्ाशाओं को पैर तले रोद कर 
` तथा शल्य-शाख्रियों की निन्दा की और उन्हे शद समका ' यह 


3 हमारे 
| tet बात का, परिणाम, दे, कि यह हाथ क विचा म 


२५४ वेद-सन्देश | [we 
नाईयों के पास दी रह गई हे। इस से अधिक ओर war 
की बात बया हो ? सज्जनो, अब ध्यान लगाकर वेद-सन्देश को 
सुनो । इन सिन्न,२ विषयों के सम्वन्ध मे, में आपके सामने कुछ 
मन्त्रों की व्याख्यां संक्षेप से करता हूं । आप के प्रश्नों के उत्तर 
मैं झब तंक जो कुछ वताता रहा इं, वह इनके आधार पर ही 
कहंतां रहा हू | 

oe (१) त्वादत्तमी रुद्र शन्तमेभिः शर्त हिमा 
' अशीय भेषजेभिः । व्य१स्मंदूदेषा वितरं व्यंहो व्यमीवा- 
आतयस्वा विषूचीः ॥ १३२७ ॥ sage २। ३३। २॥ 


(ag) हे दुष्ट कुकमियो को रुलाने वाले ! (ae 


तेमिः) am से दी हुई ( शन्तमेमिः ) अत्यन्त हितकारी 
( भेषजेभिः ) ओधियों की सद्दायता से ( शतं ) सो (हिमा) 


वर्षो को ( झ्शीय ) में भोग सक । ( झस्मत ) हमारे मध्य से 
(Ia) अहितकारक ( अंहः ) हिंसात्मक ( विषचीः ) सारे | 
शरीर में भिन्न २ नामों से व्यापक ( safer: ) व्याधियों को | 


( वितरम्‌ ) दूर ( वि-चातयस्व ) भगा दो | 


आोषधियों की सहायता से ager दीर्घायु हो सकता है, | 


यह भाव इस मंत्र से स्पष्ट विदित होता है। इनका प्रदान करने 


चाला तथा सूल-शान देने वाला प्रसु है। रोगों की कोई सीमा | 
तथा संख्या नहीं है पर, बह जिस पर छृपाह होते दै उसको | 


पाप छू भी नहीं सकता | पाप छू भी नहींसकता। oo. — 


+ गृत्समद ऋषि० aot देवता, पंक्ति: छनः 
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$ (२) श्रेष्ठी जातस्य रुद्र भियासि तवस्तमस्त- 
: बसां TATÀ | पर्षिणः पारमहसः स्वस्ति बिश्वा अभीती 
रपसो युयोधि ॥ १३८॥ TI 
हे च्छ ( वज्ञ-वाहो ) हे गरजती gt बिजली .को' हाथ 
में पकड़ कर दुर्मित्त-राक्तस का नाश करने वाले, ( जांतस्य ) - 
जो कुछ दिखाई देता है, उस सब से तुम ( श्रेष्ठ: ) थेष्ट (असि) 
हो, ( तबसम्‌) जो शक्ति शाली पदाथ हैं उनमें सब से बढ़कर 
( तबस्तमः ) बलवान हो । ( नः) दमे ( अंहसः ) मारने . वाले 
पाप-रोग से ( पारे पर्षि ) पार करो, ताकि ( स्वस्ति )“ हम 
कल्याण-युक्त जीवन व्यतीत कर सर्क (रपसः) पाप के (विश्वाः) 
'सर् प्रकार के ( अभि-इतोः ) आक्रमणों को ( युयोधि ) अत्यन्त 
अलग करो-हम उनका सामना कर उन्हे दूर भगा सके । 


gk दर्शाये हुए नियमों का पालन न करना पाप है। इसका 
परिणाम रोग भी पाप हैं। परमात्मा के स्थान पर अन्य किसी 
कारा ae 
वह भी पाप है। इनसे वही भगवान SST 
,सब .व्याधियों से मुक्त कराने वाला वैद्यराज है। उसकी भक्ति 
करते रहने से ही सब रोगों को भस्म कर डालने वाली HAT 
' अशि प्रतीत होती दै । | 
__ (२) गा ता का उकम नगम EE 


* Rug त्रिष्टुप्‌ छन्द» शेष पववत । 
t छन्दः, शेष पूर्ववत! । 


9 
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| 
| 
| 
| 
| 


वृषभ मा सहूती | उच्नो वीरां अर्पय भेपजेमिमिपक्तम | 


त्वा मिषजां शृणोमि ॥ १३९ ॥ 


(रद्र) (त्वा) तुमे ( नमोभिः) नमस्कारो से (मा) 
'मंत ( mam ) क्रोधित -करें,. ओर न ही ( दु:-स्तुती ) बुरी 
` स्तुतिसे या ( स-हृती ) मिले हुप बुलाने से! (नः) हमारे | 


.(.बीरान ) वीरों को ( मेषजेभिः ) ओषधियों से (sanad) 
उन्नत करो, ( श्यणोमि ) मेने सत्संगियो से सुना है कि (त्वा) 


आप ( भिषजाम्‌ ) सब वैद्यों से (भिषक्तमम्‌) बढ़कर वैद्यराज है। ` 


' वेद का उपदेश अच्छी तरह समझ ला । प्रसु उन लोगों 
प्र, भी क्रोध करता है जो केवल नमस्कार कर छोड़ते हैं, 
पर ओर कोई पुरुषार्थ नहीं करते । दीनता झौर कायरता ईश्वर 
` के समीप अति घृणित अवगुण हैं। उलटी रीति से भी पूजा 

' करना बुरा दै । प्रसु जन्म मरण के बन्धन से सदा मुक्त रहते हैं। 
` उनकी कोई यृत्ति नहीं। पर, मनुष्य अपनी अविद्या के कारण 


अंपने समान ही प्रसु के स्वरूप की eit कल्पना कर लेता है। . 


' यद ठीक नहीं, ओर न ही प्रसु के साथ किसी अन्य व्यक्ति की 
उसी तरह इकट्ठी पूजा करनी ठीक है । बह व्यक्ति कितना ही 
पीर, फ़कीर ओर सिद्ध महात्मा क्यों न हो, उसका प्रस के 
साथ मिला देना नास्तिकता है। यह सब पाप हैं ओर इनका 
'परिणाम बुरा | इन से छुड़ाकर, अपने भक्तिरस को पिलाकर 
शरीर तथा मन द्वारा स्वस्थ करना उसी ng के सामर्थ्य में दै! 
भरतः वेद्‌ उसे सब वैद्यों में श्रेष्ठ कह्‌ कर इस भाव को प्रकट 
करता दै । इसी दिव्य शक्ति का अंश वैद्य में पाया जाना चाहिए 
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उसका जीवन प्रभावशाली होगा, तो उसको शक्ति ढुगुनी 
हो जावेगी । 
% (४) शतं चा अम्ब घामानि सहस्रमुुत वो रुहः | 
अघा TAHA यूयमिमं मे अगदं कृत॥ १४०॥ .. ` 
Tol १७।२॥ | 
Feat ओषधि-पअंयोग से पूर्व भ्यान करता है, (sa) 
हे माताझो, (बः) तुम्हारे (शतम्‌) सैकड़ों (धामानि) हैं, ( उत ) 
` (सहस्रम्‌) हज़ारों (बः) तुम्हारे (रहः) उत्पत्ति-कार है | (थघ) अब 
(शत-कत्वः) अनेक वलवालियो, (मि) मेरे (इमम) इस पुरुष 
( अगदसम्‌ ) नीरोग ( कृत ) करना | i 
1 ( ५) यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव | 
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः॥ १४१ ॥-॥ 
वैद्य किसे कहते हैं ? (सः) वह ( विग्रः) ब्राह्यय- . 
, चृत्ति, परोपकारी सज्जन ( भिषग्‌) वैद्य ( उच्यते) कहा 
, जाता है, जो ( रक्तः-हा ) राक्षसों-रोग के बीजों को मारने 
वाला ( झमीब-चातनः ) तथा व्याधियों को दूर भगाने 
चाला हो और (aa) जिस (के मस्तक) में ( ओषधीः) 
भोषधियां ( समग्मत ) अच्छे प्रकार मिलकर रहती हैं, ( इव ) 
जैसे ( समितो ) समा में (राजानः ) राजा तथा उसके साथी - 
( मिलकर बैठते हैं ) । ; 


+ ऋषि सिपगाथवैण» ओपधीस्तुतिः देवता, AISI छन्दः । 
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, दरवार में सव का स्थान निश्चित होता है । इसी प्रकार 
योग्य वैद्य के मन में भिन्न २ अवसरों के लिए भिन्न २ वस्तुओं 
के प्रयोग का चित्र वना रहता है । उसका ज्ञान अनुभव से वढा 

LET यही कारण है कि वह रोग के मूल तक काट करता 
` हुआ, जा पहुंचता हे । PIPAK 2 

SRG) ` अश्वावतीं सोमावतीमूजयन्तीम्मुदाजसम्‌ । 

` ›-आवित्सि सवी ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥ १४२॥ -७॥ 

“ada वेग पैदा करने वाली, (सोमावतीम) aa 
तथा कमैवीरता पैदा करने वाली, (ऊर्जयन्तीम) पाचन-शक्ति 
चढ़ाने बाजी तथा ( उत-झोजसम ) उत्तम कान्ति पैदा करने 
वाली (सर्वाः) सब (ओषधीः) ओषधियों को (अस्मे) इसके लिए 

(अरिए-तातये) स्वास्थ्य जाने के लिए (आ-वित्सि अच्डी 
तरह FS २ कर लाता हूं । 

ओषधियों के अपने २ प्रभाव हैं । योग्य वैद्य रोगी को दशा 
' के अनुकूल जांच करके अपनी थैली में से उचित वस्तुका , 
` प्रयोग करता है। वह पनारी के विश्वास पर ही नहीं रहता, 
अपनी ओर से जा २ कर ठीक शास्त्रोक्त ओषधियों का संग्रह 
कर लाता है। जिसने हिमालय कमी देखा ही न हो, उसे वैध 
करने का क्या अधिकार हे.? ५ दवेत । 
† (७) उच्छुष्मा ओषधीनां गावा गोष्ठा 


SR | i 
_घनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुष॥ १४९... ॥ १४३॥ 7 
* ऋषि आदि पूर्वेवत्‌। 
† विराड्‌ अनुष्टुप छन्द: शेप पूवेवत्‌। 
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चेद्य रोगी का उत्साह बढ़ाने लिप उसका ध्यान झाक- 
पित करता है । (प्ररुष) हे पुरुष, देख तो सही । (तव) तेरे 
(आत्मानम) आत्मा शरीर को (धनम्‌) स्वास्थ्य-धन (सनिष्य- 
न्तीनाम्‌) प्राप्त कराती हुई (ओषधीनाम) ओषधियो k (R) , 
बलवर्धक प्रभाव ऐसे ही (उत्‌-ईरते) ऊपर उठ.२ कर आ रहेछ, 
तुम्ह प्रभावित कर रहे हैं (इव) जैसे (गोष्ठात) वाडे से (गावः).' 
गोएं बाहिर निकलती हैं। “SNE 
' प्रातःकाल वाहिर निकल कर उछलने कूदने तथा खुली 
चायु खाने के लिण अशान्त गोझों को कमी देखा है ? इन ओष- 
घियो की wea शक्तियां भी, मानो, इसी तरह वाहिर आने के 
लिए तड़प रही थीं ! अव उनके भाग्य का उदय हुआ है । वैद्य - 
. का हाथ लगने से बन्द द्वार खुल गया है ओर उनकी शक्तियों से 
रोगी पर वही प्रभाव पड़ रहा दै, जो एक सूखे व्यक्ति पर गोरो 
के घारोब्ण दूध का होता है! . | 
# (८) अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव AN: । . 
ओषधीः प्राचुच्यबुयत्‌ किंच AAT: ॥१४४॥ LN 


(इव) जैसे (स्तेनः) चोर (बजम) पशुओं के वाडे में घुस 
जाता है, वैसे ही (झोषधीः) ओपषधियां (विश्वा) सब (परिस्थाः) 
'शरीर के परदों को (अति) चीर कर (भक्रसुः) धन्द्र प्रवेश 
करती है, घौर (थत किंच) जो कुछ भी (तन्वः) शरीर का (रपः) 
रोग होता है, उसे (प्र-झअचुच्यवुः) नष्ट कर देती हैं। 
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रोग चाहे किसी भाग में भी हो, ओषधियो का प्रभाव वहां 
तक जा पहुंचता है । गति के गुप्त रूप को प्रकट करने के लिए 
चोर से उपमा दी है । He 
$ (९) यदिमा वाजयन्नहमोषधीहेस्त आदघ | आत्मा 
यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥१४५॥ . 
) ॥-११॥ 
वैद्य का आत्म-विश्वास केसा हो, यह इस मन्त्र से प्रकट 
होता है । (यत) जब (ग्रहम्‌) में (इमाः) इन (Orasi) ओषधियां 
को (वाजयन) विशेष प्रकार से वलवान्‌ वनाता छुआ (हस्ते) 
हाथ म॑ (आदधे) लेता है, तो (य॒द्धमस्य) रोग को इतना भय 
लगता है कि (यथा) मानो, उस (जीव-ग्रभः) शिकार खेलने के 
लिप आये हुए का (आत्मा) अपना आप ही (पुरा) पहिले 
(नश्यति) नष्ट होजाता है । | 
उत्तम वैद्य के प्रयोगों में इतना वल होता है कि रोगी रोग 
को अपने शरीर से निकाल कर वाहिर फैंक देता दै । उस पापी 
को लेने के देने पड़ जाते हैं । अपना पीछा छुड़ाने की करता 
ओर दुम दवा कर भागता है। पुनः वैद्य कहता दैः-- $ 
। (१०) यस्योषधीः ग्रसपेथाङ्गमङ्गै परुष्परः la 
` यक्ष्मं वि naa उग्रो मध्यमशीरिव ॥१४६। `` 
+ अनुष्टुप्‌ छन्दः, शेष पूर्ववत्‌ । 
† नितद्नुष्डुप्‌ छन्दु» अन्यत्‌ पूर्ववत | 
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' garg) अंग २ ओर (परुः--परु) जोड २ म तुम (प्र-सर्पथ) 
घुसती चली जाती हो, (ततः) उस के झन्द्र से ऐसे ही (agra) 
त्य-रोग को तुम (वि-वाघध्वे) नष्ट कर देती दो, (इव) जैसे 
(उग्रः) शक्ति-शाली (मध्यम-शीः) वीर योघा युद्ध के वीच में 
घुस कर अपने वलं से शत्रु-सेना को तितर वितर करके, मानो, 
निखिन्त होकर विश्राम करने ळग जाता है । कोई उसका 
सामना करने वाला नहीं रहता। 

आरस्म मे जब ओषधि न्द्र जाती है, तो उसकी अवस्था 
वीर अभिमन्यु के सदश होती है। बह रोग रूपी शत्रुओं से 
चारों ओर से घिरी हुई होती दै । पर, थोड़े ही समय के पीछे 
उसका प्रकाश वैसे ही चमकने लगता है, जैसे सये की किरणों 
का उस समय होता है, जब वे अपने आगे से मेघ-सेना को 
हरा लेती हैं। झनेक प्रकार की. ओषधियों का प्रयोग करता. 
` हुआ वैद्य अब उन के परस्पर मिल कर काये करने को भावना 
करता है। स्मरण रकखो, इसका तात्पर्य यह है कि उसे पणे शान 
से युक्त होकर भिन्न २ ओषधियों का योग मिलाना चाहिए | 


` = (११) अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत 
ताः सवोः संविदाना इदं मे प्रवता वचः ॥१४७॥ 1 


दै ओषधियो, (वः) तुम में से ( अन्या ) पक (अन्याम्‌) 
दूसरे की ( झवतु ) रक्षा करे ( अन्या-अन्यस्याः) पक FAC | 
के ( उप-्यवत ) समीप होकर रक्षा करों | (ताः) वह तुम 
— ८ 


पूर्ववत्‌ { 
» निराडजुष्टरपु Fa, शेष ction. Digitized by eGangotri 
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(aah) सब (सं-विदानाः) मिल कर काम करती हुई 
(मे) मेरे ( इदम्‌) इस ( वचः) वचन को ( प्र-झबत ) लाज 
रको । में संसार में लाफ मारने वाला कु-वैद्य न सममा जाऊ। 
. . #(१२) या फलिनीयो अफला अपुष्पा याश्च पृष्पिणी! | 
बृहस्पतिप्रस्तास्ता नो झुचन्त्वंदंसः ॥ १४८॥ = -१४॥ 
(याः) जो ( फलिनीः) फलवाली होती हैं, ( याः) जो 
( अफलाः ) frat फल के रहती दें, ( अपुष्पाः ) पुष्प-रहित, 
(याः च) ओर जिन पर ( पुष्पिणीः) फूल पडते हैं, ( ताः) 
वह सव प्रकार की ओषधियां जिन को ( ज्ृहस्पति-भसताः ) 
वेदविद्या के प्रदान करने वाले TE ने ज्ञान द्वारा हमें लाम 
पहुँचाने के लिए प्रेरित किया है ( नः ) हमें ( अंहसः ) मरने 
योग्य रोग से (gag) मुक्त करावे | , 
यद्द प्रसु की ही पा है कि मजुण्य के लिए पत्ते पत्ते घोर 
फूल २ में जीवन-रस भर दिया है ag उस की दूसरी पा है 
कि हमे वुद्धि ओर ज्ञान दिया है कि हम इन से ठीक ठीक लाम 
उठा सकते हैं। अभी असंख्य ओषधियां बनो में तुम्हारे हाथ 
के स्पशे की इच्छा कर रही हैं। आपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते 
चले जाओ। इस की कहीं भी समाप्ति नहीं है। देखो वेद BAT 
शब्दों भ कितना उत्साह बढ़ाकर तुम्हे बुला रही दँ ` 
† ( १२ ) अवपतन्तीरवदत्‌'दिव ओषधयस्परि । मे 
_जीवमश्नवामदे न स रिष्याति पूरुषः ॥१४९॥ “—— Ti 
* ऋषि आदि पूर्ववत्‌ । - 
1 अजुष्टुप्‌ छन्द; शेष पूर्ववत्‌ । 
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go ४] झोषध-झान की महिमा | २६३ 


( दिवः) द्य-लोक से ( परि) परे से (पतन्तीः) नीचे 
आती हुई ( ओषधयः ) ओषधियां ( अवदन्‌) कहती हैं ( यं ) 
जिस (जीवम्‌) जीते हुए को (aak) हम पकड़ लेव (सः) 
यह ( पूरुषः ) पुरुष ( न ) नहीं ( रिष्याति) कष्ट उठा सकता। 

जो पदार्थ अविद्या के कारण दिखाई नहीं देते, वे 
' वस्तुतः द्य-लोक से भी परे हैं। सूर्य घोर चन्द्र का हम पूरा 
बोध न हो, पर उन की सत्ता तथा प्रकाश का तो हम नित्य 
aa करते ही रहते हैं। दूसरी ओर TA घास हमारे पांव 
में खड़ी है। पर, हमें इस के विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं 
हे कि किस रोग में इस का क्या WAT! क्या यह हमार , 
लिए सूर्य ओर चांद से मी परे नहीं ! पर, जब ज्ञान का प्रकाश 
होता है, तो हमारी आंखें खुलती दैं। अव चारों ओर यही 
शब्द है, जो घास का एक २ तिनका आलाप रहा है। जो 
मनुष्य जीते जी इन का ठीक २ प्रयोग कर सकता दै, वह 
सुख पाता है। जब, प्राण TAS उड़ जाते दें, कोई झोषधि 


रहो, जिन के द्वारा इस को तुम णे सखी बना सकते दो । 
(१४) «या ओषधीः Ta ब 
तासां त्वमस्युत्तमारं कामाय E 4 X 
(याः) जो ( झओषधीः ) झोषधियां ( सोमराशीः ) साम 
(याप) ee 
* विराडनुष्टुप्‌ छन्द» शेष पूर्वेवत। | 
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२६४ चेद्‌-सन्देश। [woe 
राजा की प्रजा हैं, ( बहीः ) अनेक प्रकार की ( शत-विचत्तणाः ) 
संकड़ों रूपों वाली हैं ( तासार ) उन सव में ( त्वम्‌) ठ्‌, 
जिसे में अब प्रयोग करता हूँ, ( उत्तमा ) उत्तम ( असि ) है, 
( अरम्‌ ) पर्याप्त है, ( कामाय ) मेरी इच्छा को पणे करने के 
लिये ओर मेरे रोगी के ( इदे ) हृदय के लिये ( शम्‌) कल्याण 
करने वाली है । 

आओषधियों का कोई अन्त नहीं, पर, वैद्य की वुद्धि की यह 
परीक्षा है कि विशेष दशा म सव से उत्तम ओषधियों का प्रयोग 
करता है या नहीं । उसे अपने चुनाव पर पूरा बिश्वास होना 
चाहिये भ्रोर Stat डोल भाव से कभी भी चिकित्सा में नहीं 
लगना .चाहिये | 

अं (१५) या ओषधीः सोमराज्ञीविष्ठिताः पृथिवी- 
मनु । Tea अस्यै सं दत्त चीय्यैस्‌ ॥ ॥ १५१॥ 


(याः) जिन ( ओषधीः ) ओषधियों का ( सोम-राशीः) 
सोम राजा है, जो ( पृथिवीम-अज्नु पृथिवी पर ( वि-स्थिताः ) 
फैली हुई हे, जिन्हें ( बृहस्पति-प्रस्ताः ) बृहस्पति ने पैदा 
किया दै, वे सब ( wet) ) इस झोषधी को अपना ( बीयेम ) 
बल ( सं-दत्त ) देदो । | 

(१६) मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाह खनामि वः 


दिपचचतुष्पद्स्माकं स्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥ १५२॥ ° 


* ऋषि आदि पूर्ववत्‌ । 
† ऋषि आदि पूर्ववत्‌ । 
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` उ०४] आओषधियोंकावल। - २६४ 


हे ओषधियो, ( बः ) तुम्हारा ( खनिता ) खोदने वाला 
( मा रिषत्‌ ) मत कए पावे (च) ओर (यस्तै) जिस के 
लिए (चः) तुम्हे मे ( खनामि खोदता हुँ (बह सुल्ली रहे) 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( द्वि-पत्‌) दो पांव वाले मनुष्य तथा 
( चतुष्पद्‌ ) चोपा, गो आदि (सर्वम्‌) सब प्राणी-वरी 
( अनातुरम्‌ ) रोग-रद्दित ( अस्तु ) रहे । 

æ (१७) ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा | 
यस्मे कृणोति ब्राक्षणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ १५३ ॥ 
| ॥—२२॥ 

( घोषधयः ) ओषधियां ( सोमेन ) सोम ( राज्ञा) राजा 
के ( सह) साथ ( सं-वदन्ते ) सम्मति करके aq निश्चय 
सुनाती हैं कि ( ब्राह्मणः) त्यागी, विद्वान, तपस्वी, -खरल, 
Ra, वैद्योत्तम, ( यस्मै ) जिस के हित के किये हमें (रुणोति ) 
adat है, ( राजन्‌ ) दे सोम राजन, ( तमू ) उस रोगी को 
( पारयामसि ) सब रोगों से इम छुड़ा देती हैं। 

प्यारो, कितने स्पष्ठ शब्द हैं ओर कितना इनमें बल हे। 
. कविता का कितना उत्तम भ्रादशै है। विषय की कितनी गंभीरता 
` है। यह विचारो और वेद के उपदेश को ग्रहण करने का यक्ष - 
करो । तुम्हारे घरों में कोई जीव जन्तु रोग से Get न रहना 
चाहि | वैद्यो को पूरी तरह आत्मविश्वासी होना चाहिए। 
उनका ज्ञान पूर्ण हो, उनका भाव शुड दो ऐसा होने से साधारण 
वस्तुओं से भी विचित्र लाम हो सकते हैं। 


ककल्ला 
के Pengen छन्दः शेप पूर्ववत । 
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RE” ` वेद-सन्देश। [we २, 
4 (१८) अगादेगाल्लोम्नो लोझो जातं पवणि पषणि । 
यक्ष्मं सषेस्वादात्मनस्तमिदं विद्वहामि ते ॥ १५४॥ 
॥ sgo १०। १६३।६॥ 

(झंगात- अंगात) अंग २ से (लोस्नः-लोस्नः) रोम २ से 
(पर्यणि-पर्वणि) जोड़ २में (जातम्‌) पैदा हुप २ (त) उस (TERA) 
राज-रोग को (ते) तेरे (सर्वस्माद) सव (आत्मनः) शरीर में से 
(विवृद्यमि) वाहिर निकालता हू | 

यह वैद्य का कर्त्तव्य है कि चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व 
' इस वात का पृर्णतया निश्चय कर ले कि रोग का मूल कहां है ! , 
आज कल प्रायः वाह्या ret का ही इलाज होता है । उस का 
परिणाम यह हो रहा है कि जातीय शरीर के सूल में रोग घुसता 
चला जाता है। 

ततय के अनेक चिह्न हैं और वह वेद के मनं में बड़े सरत 
प्रकार से वणन किये गये हैं। वैद्य जब देखे कि रोग वहुत 
चढ़ गया है, तब वडी सावधानी से रोग दूर करने का यक्ष करे! 
पर, कमी भी उत्साह न तोड़े और न कमी रोगी के मन में 
निराशा के बिषैले प्रभाव को छुसने दे । ae किस प्रकार उत 
` का दिल बढ़ाता रहे, यह अव आप को खुनाता हू | ; 

t (१९) उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः | 

FERS PR oe eae, कक क 


% विवृद्दा काइयप he, caret देवता, अजुष्टुप्‌ छन्दः | 
† शन्तिः ऋषि, आयुष्यम्‌ देवता, असु छन्द । आगे AA 
पर्यन्त भी यही समझो । | | 
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go ४] रोगी का आश्वासन | २६७ 


उतागन्करं देवा देवा जीवयथा पुन! ॥ १५५ ॥ 
. ॥ झथवे० 181 

(देचाः) दे परमेश्वर की सव ओर प्रकाश-इब॒छूप Raf 
(अव-द्वितम) गिरे हुए को (उत) भी (उत) ऊपर (पुन) फिर 
` (नयथ) लने आते हो; (उत) तथा (सरागः) कुपथ्य, अपराध (चक्र- 
बम) करके (सुतमाय दबे हुए प्राणी को भी) (पुनः) फिर (जीव 
यथा) जीवन देते हो । ५ 

छरे भोले, द क्यों घबरा गया हे! तुम्हारा तो अब भी वाल 
बाँका नहीं हुआ । प्रसु,ने तो वद शक्तियां यहां पैदा aa 
है कि जिनका दिवाला भी निकल रहा हो, उन्हें भी हाथ देकर 
बचाया जा सकता दै । देखो, 


(२०) द्वाविमौ वातौ वात आसिन्धोरा परावतः । 
ay ते अन्य आवातु व्यरैन्मो वातु यदू रपः ॥ १५६ ॥ 
H1 


(इमौ) ae (दो) दोनों (ब्रातो) प्राण ओर घपान वायु (वातः) 
से ओर 


२६८ वेद-सन्देश 1! ` Iso २, 


दूर से आता रद्दता हे | वायु-मणडल में सदा परिवर्तन होता 
रहता È l चक्र चलता रहता दै । यह शुद्ध वायु तुम क्या re 
, ले जाते हो, तुम तो सात्तात्‌ बल ओर जीवन हो अन्द्र प्रविष्ट 
करते हो । घोर, जो गन्दी होकर वायु वाहर जाती है, वह सब 
मल ओर रोग साथ ले जाती है । 
(२१) आ वात वाहि भेषज बि वात वाहि यद्‌ रपः। 

त्वं हि विश्वमेषज देवानां दूत ईयसे ॥१५७॥ 0 

(वात) हे वायो, (मेषजस्‌) इलाज, उचित दवाई को (झा- | 
वाहि) अपने साथ ले झा, (यद्‌ रपः) जो, रोग है (विवाहि) उसे 
दूर ले जा, (हि) क्योंकि (त्वम्‌) a (देवानाम्‌) देवताओं का (दूत) 
दूत वनकर (विश्व भेषज) हे सव ओषधियों के सार, (ईयसे) चल 
रहा है। 

वायु में सारे ओषध-सार मोजूद हैं । शुद्ध वायु सौ दवा- 
: इयों की एक दवाई है । इसका अच्छी तरह से सेवन करते रहों। 
पेसा करने बाले के समीप रोग कम आता है । 


(रस त्रायन्तामिमं देवा्रायन्तां मरुतां गणाः | 
AMT विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌॥ १५८ ॥ 
ni ॥-2४॥ 
Aq) इसे (देवा) देवता, (मरुतां गणाः) वायुगण, (विश्वा- 
शतानि) सारे प्राणी (चायन्ताम्‌) बचाव, (यथा) ताकि (अयसो 
यह (श-रपाः) रोंग-रद्दित (असत) हो जावे । 
मेरे प्यारे, त्‌ डरता क्यों है ? 
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go ४] मानसिक प्रेरणा। २६६ 
| 


(२३) आ त्वागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । ` 
दक्षं त उग्रमामारिषं परा यक्ष्म सुवामि त॥ १५९॥ 
—uil 
(त्वा) तेरे पास (झा-घगमम) में था गया ह (शन्तातिमि) 
कल्याण-विस्तारी (अथ-उ) तथा (अरिप्ठतातिमिः) स्वास्थ्यप्रद 
गुणों को साथ लाया हूं। (ते) तुफे (उग्रस्‌) बढ़े हुए (Tee) वल 
को (झा-श्भारिषस्‌) लाकर देता हूं, (ते) तेरे rena) रोग को 
(परा) दूर (सुवामि) भगाता हुँ । 
क्या तुम्ह मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? 
 . (२४) अयं मे इस्तो भगवानयं मे मगवचरः । अये 
` मे विश्वभेषजोऽयं शिवामिमशेनः ॥१६०॥ ॥-६॥ 
' (य॑) यह (मे) मेरा (हस्तः) हाथ (मग-चान्‌) पेश्वय वाला 
. है (अयस्‌) ओर यह दूसरा (भगवत्तरः) ओर भी अधिक वल से 
. युक्त है। इस मेरे हाथ में (विश्वभेषजः) सव इलाज छिपे हुए हैं 
i झोर यह दूसरा (शिव-शमिमशेन) इने से ही कल्याण करदेता हे! र 
+ (२५) इस्ताम्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा“वाचः 
पुरोगवी | अनामयित्जुम्यां इस्ताम्यां ताम्यां त्वामिसृशा- . * 
gaga | Pe 
. मेरे हाथो ने (दश-शाखाम्यास) दस शाखा हैं, मेरी 'जिह्ा 
(वाचः) शब्द से (पुरोगवी) पहिले दिने चाली है |, (अनामथि- 
Âi 
| + तीसरे (पाव से. aman अधिक Bb ction. Digitized by eGangotri 
| 


२७० वेद-सन्देश | ; : [०२ 


त्युभ्यास) रोग दूर करने वाले (ताभ्याम) उन (हस्ताभ्याय) हाथों 
से (त्वा) तुरे (अभि-सुशामसि) इता हूं। ` 

जब शब्द उच्चारण करना होता हे, जिहा उचित | 
स्थान के समीप पहिले ही जा पहुंचती हे । वैद्य का यह 
otra है कि मेरे पास कोरे शब्द ही नहीं; वरन पुरा 
झौर क्रिया भी साथ करता है। मेरे दोनों हाथ जिह्वा के साप 
सहायक होकर तुम्हे उठा रहे हं । उठो २ वहुत समय चत्ना | 
गया | रोग गया अव नीरोग हो गये हो | 
.. * महात्मा जव यह मंत्र पड़ रहे थे, तो सारे gaia 
देसे चुप थे, जैसे सो रहे हों। वहां आर किसी प्रकारका 
शब्द नहीं था। ज्योँही उन्होंने आपने अन्तिम वाक्य का 
समाप्त किया, सव को कुछ विचित्र दशा का अनुभव हुआ। 
जिस तरह हम पक मिनट के लिए अपने कानों में saka 
डाल कर एकाएक उन्हे निकाल लें, तो एक विशेष जाग्रति सी 
प्रतीत होती È, वैसे ही महात्मा के उपदेश के सुनने वालों | 
` सी ज्ञान पडा | 

सत्य» -मद्दाराज, पिछले घे घण्टे में तो हम ऐड 
रहे जैसे कि किसी जादूगर के कमरे में बन्द हो रहे हों। हग 
अपना आप भूल सा रहा था। 

महा०--सखनो, इसी प्रकार के मंत्रों के आधार E 
मानसिक चिकित्सा का विस्तार हो सकता है। ह 
° समझो, कि यह कोई नयी विद्या है, जिसे sa Tn 
. जहाजं में भर कर यहां मेज रहे हैं। झोर, इसी प्रकार छ. 
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इ०४] ' मानसिक चिकित्सा । २७१ 


# (२६) इद्दघि पुरुष सर्वेण मनसा सह | zdi 


यमस्य मालुगा अघि जीवपुरा se I १६२ ॥ 


| ॥ अथ । ५। ३०। ६॥ 
हे पुरुष ! ( इह ) यहां, इस जीवन में ( सर्वेण ) सम्पण 
( मनसा ) मन के ( सह) साथ ( पधि ) वतेमान हो । ( यमस्य ) 
maa के ( gat) दिन रात रूपी दूतों के ( घनु ) पीछे 


` (मा) मत (गाः) जा। उन्हे जाने दे, त्‌ यहां स्थिर रहो, 


( जीवपुराः ) जीवित-नगरों में ( झधि-इद्दि ) स्थापित हो । 


( २७ ) अनुहृतः पुनरेहि विद्यानुद्यनं पथः । आरो- 
इणमाक्रमणं जीवतो जीवतोयनस्‌ ॥ १६३॥ SI 

(Tara) में तुम्ह घुलाता हैं (पुनः) फिर ( आ इदि ) 
उठ कर झा । द ( पथः ) जीवन मार्ग का ( उदू-अयनम्‌ ) चढ़ाई, 
( आरोहणम्‌) ऊंचाई, ( झा-क्रणम ) कूद तथा ( जीवतः- 
जीवतः ) प्रत्येक जीवित प्राणो के ( अयनम्‌) गति-अकार का 
(विद्वान ) जानता है। त्‌ किस प्रम में पड़ा है! तुम्दै किसने 
गिरा रखा है ! तू क्‍यों नहीं बोलता ! उठ! 


(२८ ) मा विभेने मरिष्यसि जरदष्टिं कुणोमि त्वाम्‌। 


निरवोचमहं यक््ममज्ञेम्यो अंगज्वरे तव ॥१६४॥ " 
err, TST 


+ उनसोचन ( आयुष्कामः) ऋपिः AYIA, a ae 
Oa । इसी प्रकार इस सूक्त के दूसरे उद्दत मंत्रों में मी छन्द का है | 
we अन्तुर होगा! aci Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ चेद-सन्देश । [FoR | 
( मा) मत ( विभेः ) डर, ( न ) नहीं ( मरिष्यसि ) मरेगा। 
(त्वाम्‌ ) तुके मैं अपनी शक्ति से ( जरत-अष्टिम ) ates | 
स्वस्थ रहने वाला ( कृणोमि ) वनाता Fi ( तब) तेरे (ate) | 
अंगों से ( झंग-ज्वरम्‌ ) अंगों के ज्वर तथा (यच्मम) च्य को | 
( नि:अवोचम ) siz कर वाहिर निक्रालता इं । 

. (२९) अंगमेदो अंगज्वरो यञ्च ते हृदयामयः | यक्ष: | 
इयेन इव प्रापतद्‌ वाचा साढः परस्तरास्‌॥ १६५॥ ॥-घ 
तुमे जो ( झंग-मेदः ) अंगों के gee, ( झंग-ज्वरः ) झगाो. 
की पीड़ा तथा ( हृदय-आमयः) हृद्य के रोग का कष्ट है 
वह (am) 'क्षय-रूप ( वाचा ) मेरी वाणी से (ae) | 
दूब कर ( श्येनः ) वाज पत्ती की तरह ( परस्तराम्‌ UT | 
( प्र-झ्तत्‌ ) भाग गया हे । 
(३०) अयमध्निरुपसद्य इह स्यं उदेतु ते। उदेहि 
सृत्योगेम्भीरात्‌ SMA तमसस्परि ॥१६६॥ IA | 

( अयम्‌ ) यह (sft: ) अप्नि-देवता ( उप-सद्यः) सेवा | 
करने योग्य है, (xe) यहां (ते) तुझ पर (ah) सग 
( उदेतु ) प्रकाश करे। ( गम्भीरात्‌ ) .गद्दरे ( रुष्ण़ात-चिद) 
अति. काले (तमसः) झन्धकार-रूपी ( सुत्योः) सुत्यु पे | 
(परि ) छूट कर ( उत्‌-पद्दि ) ऊपर उठ कर आ। | = 
भरि आर सये की सेवा से संसार में क्या २ थाम | 

हो रहा है, इस का विचार करो। यह वेद का महत्व कि | 
यदद भोतिक चिकित्सा an प्राकृतिक शक्तियों के हार. 
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go ४] ` श्नि आदि को पूजा | RO 


जितने लाभ हो सकते हैं, उन की ओर सारे हो संसार के 
साहित्य तथा विचार से पूर्व ही हमारी प्रवृत्ति कराता है | 
aaron ee 
zi मानने व झादि की 
करते थे | क्या यह ठीक है ? 5 जाति 
महा०--जिस भाव से अभी मैने कहा है, उसी से प्रेरित 
हो कर हमारे पूवेज इन विसूतियों सेज केवल शारीरिक लाभ 
उठाते थे, वरन इनके चमत्कार में इनके स्वामी का चमत्कार 
भी देखते थे। | | 
चस्तु०--नहीं, महाराज, वह तो यह बतलाना चाहते 
हैं कि प्राचीन लोग अगि आदि से डर कर इनके भगे माथा 
निवाया करते थे। २ 
0g उनकी घाँगा घोंगी हे । इस में हमारा 
` 'भपना ही अपराध है । आज इम उक्त प्रकार से कुछ सुधर 
जावे, तो आज ही संसार हमारा लोहा AMT लगेगा। हम 
__ इपनी गिरावट से अपने चमकते हुए wast को भी लज्जित . 
. कर रहे हैं| दूसरे लोगों को देखते हुए हमं हमारे एवं पुरुषों 
के महत्त्व पर विश्वास जम नहीं सकता! आज सारा संसार _ 
TT आदि की सेवा कर रहा है। पर इसे कोई पूजा नहीं 
कहता। कभी यह भौतिक चिकित्सा के नाम से प्रसिद्ध होती दै, 
कभी मनुष्य के ऐश्वर्य का चिह्न बतलाया जाता दै | थस्तु, 
Wat करो कि तुम्हारे पवेजों को भी लोग इसी तरह समझ । 
वस्तु०--मगवन, बहुत से भारतवासी विद्वान. भी यही 
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२७४ वेद- सन्देश | [ ०२, 


महदा०- “अरे, जानेदो । परतन्त्र जातियों को उठ खाने मे 

ही आनन्द्‌ प्रतीत होता है | उन के लिये प्रतिबिव ही भसत 

की तरह समझा जाता दै । भला हो स्वामी दयानन्द का, कि 

जिस ने फिर हमें सीघे मागे पर डाल कर अपने इतिहास 

के चमकीले पृष्ठों के दशेन कराये दें। सुनो, किस प्रकार 

झपने मनोबल को साथ जोड़ कर वैद्य रोगी को पुनर्जीवित 
कर देता दै | 

( ३१ ) ग्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सृजमं समीरय तन्वार 

सं बढेन । वेत्यामृतस्य मा जु गान्मा नु भूमिग्हो शुवत्‌॥ 

॥ १६७॥  . TA 


eax! प्राण से, ( चज्षुषा ) देखने की शक्ति से ( wa) 
इसे (am) युक्त कर दे । ( तन्या ) शरीर के साथ (बलेन) 
बल के साथ ( सम्‌-ईरय ) युक्त करके इसे उठा दे। (भस . 
तस्य ) sraa को ( वेत्थ ) त्‌ समझ | ( ज ) निश्चय कर (मा ) 
मत ( गात्‌) यह ma (डु) ओर न दी ( सूमि-ग्रहः 
भूमि रूपी घर वाला ( Wad ) वने । | 


झर 'भांति २ के भवन दिखाई देते दैं। दूसरे सब प्राणी. 
पृथिवी सँ हो विल आदि वना कर निवास करते दै क | 
सृत्यु पाप का परिणाम है। उस के पश्चात नाना a 
घुम २ कर कष्ट ही पाना है। अतः वेद-माता उपदेश करती 


है किमुष्य aii "अपने atten st Heat एश | 


| उ० ४ | quant किरणों कालाम। : २७५ 


मुक्त होने का दी यक्ष करै । मजु ज्य-जन्म तभी सफल समो, 
जव हम इस को छोड़ते समय इसके ऊपर सव्गति को लाभ 
करेंगे, नीचे गढ़े में नहीं गिरंगे । 
ॐ (३२) माते प्राण उप aa अपाबोपिधायि 
ते । खरयेस्त्वाधिपतिस्त्योरुदायच्छतु रश्मिमिः ॥ १६८॥ 
| = ell 
(ते) तेरा ( प्राणः) (मा) मत (वसत्‌) त्तीण हो 
(मा डु ) और न ( ते ) तेरा ( अपानः ) अपान ( अपि-घायी. ) 
बन्द हो । ( त्वा.) तुझे (at) ( अधिपतिः ) राजा ( खुत्योः ) 
` सत्यु से ( रश्मिभिः) किरणों के द्वारा ( उदझायच्छतु ) 


सूर्य-स्नान की महिमा सारे अबुमवी, विश्ञान- 
mei ai ay एक गहरा गदा हे । खये भगवान्‌ 
झपनी किरणों की रस्लियों से प्राणियों को उस से वाहिर 
खींच रहा है। कितना खुन्दर रूपक बांधा दै। 


† ( ३३ ) इयमन्तवेदति जिह्वा बद्ध पनिष्पदा । 


 निरवोचं शत ; ९ ॥ 
त्वया यक्ष्मे निरवोचं शर्त रोपी तक्मनः ॥ १६ 


EA क्ल्का 2 eer 
+ उन्सोचन ऋषिः आणदैवतय अबद छन्दः 
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२७६ ४ वेद-सन्देश | [wo २ 

( इयस्‌ ) यह ( जिह्वा ) ( पनिप्पदा ) सदा हिलने वाढी 
(अन्त; ) sa (वद्धा) बांधी हुईं ( वदति) बोलती है। 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( यच्मम्‌ ) क्षय-रोग तथा ( तक्मनः) 
ज्वर की (शतम्‌ ) सैंकड़ों ( रोपीः ) पीड़ाओं को ( निःअबो- 
चम्‌ ) मैने वाहिर निकाल दिया है। . 

अ ( ३४ ) अयं लोकः प्रियतमा देवानामपराजितः। 
यस्मे त्वमिह सृत्यवे दिष्टः पुरुष aT । स च तनु 
हयामसि मा पुरा जरसो TAT: ॥ १७० ॥ | RM 

(गयम्‌) यह (लोकः) लोक (देवानाम्‌) देवताप्रों 
का ( प्रियतमः ) त्यन्त प्यारा ( अपराजितः ) सदा हार से 
रदित है। ( यस्मे ) जिस ( खत्यवे मौत के लिये ( इह ) यहां 
पर ( दिष्टः ) संकल्प हुआ २ ( पुरुष ) ( त्वम्‌) त्‌ अपने आप 
को ( जक्षिषे समझता है, ( सः ) बह ( च ) ओर हम (त्वा) 

. तुम्ह (TIA) बुजाते हैं, ( जरसः ) बृढेपन से (पुरा) 
एवे (मा ) मत (a: ) मरना । | 

इस मंत्र के साथ यह. मानसिक शक्ति का भण्डार-रूप सक्त 
समाप्त होता है। देवता कोन हैं ? सृष्टि में .प्रसु Raka 
'झोर समाज में विद्वान | दोनों को यह मलुष्य-जन्म अति 
है। मजुष्य ही भौतिक ज्योतियों की ज्योति से आगे ज्योति 
जगा सकता हे । यह उसी को सौभाग्य प्राप्त दै कि सृष्टि में. 
जैसे देवता यक्ष करते हैं, वैसे वह भी करने लग जाता दे! 


» उन्मोचन ऋषि, प्राणदैवतस्‌, जगतीछन्द्‌ः । 


- ड ॥ : , 
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३०४] मनोबल से रोग का नाश । RN 


- इसी कर्म-सूमि में प्रवेश करके जीव देव-कोरि को लाभ करते 
हैं। इस में कर्म प्रधान है ओर कर्म-वीर को कभी हार का सुंह 
नहीं देखना पड़ता | उस के लिये सदा जीत ही जीत हे | 

रोगी सममे बठा था कि मेरा सृत्यु के. नाम संकल्प पढ़ा 

जां चुका है । पर योग्य वैद्य उसे पांव पर खडा कर दिखाता 
है। साक्षात By, मानो, उसे आकर कहती हे कि “मेरे यहां 
भण्डार भरा है | तेरी कोई आवश्यकता नहीं | त्‌ उठ, वल पैदाकर 
भ्रोर अब दुद्ध होकर, अपने लक्ष्य को पूरा करके ही सुरे बुलाना। 
सज्जनो, मानसिक वल के एक विभाग का घव तक वणेन 

` आपने सुना हे । वैद्य में जितना यहद अधिक होगा, उतना ही 
उसके रोगी झासानी से नीरोग होंगे पर, वैद्य की अपेक्षा रोगी 

. में इसका होना आर भी आवश्यक दै । वैद्य का प्रभाव मी तब 

` ही सफल होगा, यदि रोगी स्वयं मी उठने की इच्छा करने 

चाला होगा | संसार में मनस्वी लोग प्रथम तो रोग प्रस्त हो कम 
` होते हैं और जव कमी अनवधानता से हो भी जाते हैं, तो 

शीघ्र स्वस्थ दो जाते हैं। कम से कम, वह कमी घवराते T 

. जब पूछो, आशा से भरा हुआ उत्तर ही उनके होठो पर होगा। 

इस विषय में आपको qE मन्त्रो से दी अपना भाव बतलाता हू 

४ ( ३५ ) वि देवा जरसाइतच वि त्वमभे अरात्या। ` 

' च्य्‌१ह सर्वेण पाप्मना वि TENT: समायुषा ॥ १७१ Ul 

sad 1 ३। ३१। १ । 


+ ब्रह्म ऋषिः, पाप्महृदैबतस्‌, AISI छत्दः | 
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२७८ ˆ | वेद-सन्देश | [Box | 


( देवाः ) देवता ( जरसा ) बुढ़ापे से ( चि-अदतन्‌) पृष 
रहते हैं (ua) हे अभे, (त्वम )ठ ( घ-रात्या) संकोच से 
पृथङ्‌ रहता है, इसी ae में भी दढ संकल्प करता हूँ छि. 
(er) में सदा ( सर्वेण) सब प्रकार के ( पाप्मना) पाए . 
से ( यद्दमेण ) तथा रोग से ( वि) अलग रहेंगा, ( युपा) | 
लम्बी og से ( सम्‌ ) युक्त रहँगा । 

देवता कभी वडे नहीं होते । जव देखो उसी तरह अपने 
कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। 'मजुष्या में भी जो देवता है, ' 
चे भी बढे नहीं होते। गोतम, कणाद ओर व्यास ऐसे देवता 
थे। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व जैसा उनका योवन था, वैसा | 
ही आज भी है । राम और कृष्ण देवता थे, अमी तकपे | 
बूढ़े नहीं हुए। जव तक सूर्य छोर चन्द्र का प्रकाश बवा 
रहेगा, वे बूढ़े नहीं होंगे । अझि में संकोच नहीं होता। | 
कपडे को लगाओ, लकडी को लगाओ, राज-मवन होया | 
मोंपडा हो, वह सब को एक जैसे भस्म कर देती है। ऊँच | 
शोर नीच की इस के दरवार में भेद भावना नहीं पायी जाते | 
अभि से कौन नित्य शिक्षा ग्रहण करते हैं ? जिन के UT | 
दिन अभिद्दोत्न होता है। वे बद्दी जन होंगे, जो उत्तम ee | 
आदि पदार्था को जलाने से संकोच न करेंगे, जो 31 

" हिसाव नहीं करेंगे । जिनसे जितना वन पडता है, सब माब ` | 
युक्त होकर करने का ही यक्ष करेगे । 
` देवताध्रों का सदा युवा रहना ओर घझि का र” 
अलग रहना स्वमाव-सिद्ध है । इन में परिवर्तन नहीं दोरसकत 
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go ४] स्वाभाविक नीरोगता | २७६ 


तरह प्रत्येक नर नारी खदा यह भावना किया करे कि हम 
(= = से ही पाप तथा रोग से सुक्त तथा दीघे आयु आदि 
स्वास्थ्य के चिल्लो से युक्त हैँ। नित्य ऐसा करते रहने से जव | 
कभी कोई पाप-विचार आक्रमण करना चाहेगा, मन उसे तुरन्त | 
रोक देने की ओर लग जावेगा। यदि कभी लताड हो मी गयो, 
नो. खडा होने में कोई चिर नहीं लगेगा। पुनः उत्साहित होकर, 
मन उसी तरह सहायक वना रहेगा | इस ज्योति के ऐसे ही 
जगते रहने से सव प्रकार का अन्ध्रा दूर ही रहेगा !इस भावना 
को दृढ करने के लिप इस Hey वेद कई उदाहरण देकर 
समझाता दै । उन्हे अब संक्षेप से तुम्दारे सामने रखता ई | 
ge (२५) व्यात्यों पवमाना वि शकरः wae 
व्य १ TAM पाप्मना वि TENT समायुषा eek : J 
) पविन्न करने वाला (रत्या) पीडा शक्रः 
तर (पक्या) पापाचर से (वि) थक २ रहता दै! 


येक पदार्थ को अच्छे प्रकार BE 
वमान, छायो म: इस प्रकार का दोष नहीं होता! ae 
बाणे केश ७०००००० 


hat रवि at ate AE छा by eGangotr 


२८० वेद-संदेश । ` [wea 
पाप कोन करता है? जिसमें इतना व नहीं होता कि विषय 
वासना या चित्त की चंचलता को रोक सके । काम, क्रोघ भ्रारि | 
के वेगो का शिकार प्रायः दुवेल जितना होते हैं, उतना वीर-पुर्प | 
नहीं होते । वे सदा पाप से उठे रहते हें । तभी तो शक्र भ्रथांद | 
` शक्ति वाला कोई व्यक्ति कहला सकता है। जैसे यह दोनों वा | 
ठीक दै, ऐसे ही मेरे अन्दर भी पूव वणन किया हुआ स्वमाव 
वना रहे। | 
# (२७) वि ग्राम्याः पशव आरण्येव्योपस्तृष्णयासरन्‌। | 
व्य्‌ १हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १७३ ` 
| 7 Hu ' 
(ateat:) पालद्‌ (पशवः) पशु (झारण्येः) जंगली uget से | 
(लग रहते हैं) तथा (आपः) जल (तृष्णया) प्यास से सदा | 
(वि-असरन) अलग बहते हैं । पेसे. ही में भी-इत्यादि प्रवंबत | | 
पालत ओर शिकारी पशु स्वभाव से भ्रग रहते हैं । जहां 


जल सामने वह रहा हो, वहां कोई प्यास से दुःखी नहीं होसकता। | 


जैसे यह स्वभाव सिद्ध है, वैसे ही में मी सदा रोग-सुक्तरहं। | 
† (३८) वीरेमे दयावाप्र्थिवी इतो विपन्थानो दिशं | 
RILI व्य १हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण magmi 


(इमे) यह (यावाएथिवी) द्-लोक आर पृथिवी (विते | 
ne HASSE a मा 


* अहा RR, पाप्सहदैवतस, अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
या! हाहा ऋषि: SERRE capita args dsangotri 


go ४] में रोगी नहीं हो सकता। २८१ 


सदा अलग रहते हैं, (दिश-दिशम) भिन्न २ विशाझों म जाने वाले 
(पथानः) मागे सदा झलग २ रहते है | ऐसे ही मेरे से रोग सदा 
इप्रलग रहे | 
पूर्व ओर पश्चिम को जाने वाले मागो का परस्पर क्या 
मेल ? पेसे ही में अविनाशी, नित्य शुद्ध, मेरे पास रोग ने झा 
कर क्या लेना है ? / 
# (३९) त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्तीतीद विश्वं भुवनं 
चि याति। व्य १६ सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा | १७५॥ 
| —xil 
(त्वष्टा) सव का बनाने वाला, सयं (GAA) अपनी लडकी, ` 
उषा के लिए (aega) रथ को (युनक्ति) जोडता है, (इति) इसे 
देखकर (Rra सारा (सुवनम्‌) संसार (वि-याति) झपने २ 
मार्ग पर चल पडता है । पेसे ही जब यदद निश्चय हे कि मेने 
रोगी नहीं होना,.तो अव रोग को अपने अलग मार्ग पर -चल्ला 
जाना चांहिये | 
' ज्योंही प्रातः काल की पोह, फरती है, भोर प्रवे की लाली 
ऊपर उठती २ सुनहरी रंग में बदलती हुई गुम होजाती है, सोया 
हुआ संसार झपने २ कामों में लग जाता है। जैसे-यह स्वाभा- 
विक है, पेसे ही मेरा सदा स्वस्थ रहना भी स्वाभाविक होना 
चाहिए। इस प्रकार यह सूक्त आगे भी चला चलता है । पर 
` ग्य इस समय झौर नहीं सुनाऊंगा। बहुत बाते आप सज्ञनों ने 


# ब्रह्म ऋषि: पाप्मइवैवतस्‌, विराट अस्तार छन्दः | 
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२८२ वेद-सन्देश | [ अ० २, 


सत्य» क्या महाराज ! यह विषय पूरा होगया दे? 

महा०--नहीं ! पर हम समय के अनुसार ही तो कामकरना 
चाहिए । शेष कल पूरा कर दिया जावेगा। आज मैने आप के 
' सामने संच्चेप से चिकित्सा के सम्बन्ध में भिन्न २ वाते बतलाते 
हुए चैद्यकी शक्ति, ओषधियोंकी शक्ति तथा मानसिक चिकित्सा 
के विषय में मुख्य-रूप से वेद का सन्देश सुनाया है। कल भी | 
इसी विषय का दूसरा भाग आप के सामने आवेगा | अब | 
जाइए, नमस्ते | 


इति डितीये शरीर-सन्देशे चतुथ उच्छूवासः ॥ 


a FE 


आदितः सप्तम segara: | 


s 
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पंचम उच्छवास । 
“Stee चिकित्सा | 3 


( उत्तरखण्ड ) ` 
मा०--मद्दाराज, सुरे बड़ा शोक हे कि कुछ कष्ट के कारण 
मैं कल अमस्ृत-पान नहीं कर सका | सुना है कल तो आपने 
वैद्यक विद्याका स्रोत वेद-मगवान से बहाकर दिखा दिया | 
वस्तु०-विल्कुल ठीक | पर तुम्हे केसे पता लगा ! 
मा०--वैद्य जी जो भ्ये थे। यहाँ से उठकर जब वह गये, 
तो उनकी छवस्था देखने वाली थी । मेरे पर्ने पर यही कहने 


लगे कि में निहाल हो गया हूँ । मायाराम, तुम सुमागे हो, जो ' 


| 


पेखा उपदेश सुन, रहे दो । में पीछे काम इसी तरह छोड कर ' 


चब हना te गी 
महा०--क्ष्या वह " लय पक से 
mosi हां । वह आपसे विनय पूर्वेक 'नमस्ते' कह 
गये हैं। | 

थोड़े से सन्त जोर सुना कर, इस बा को समत क. च 
पहिले भौतिक चिकित्सा के मूल मंत्र रखता adah 
जिन जल mh तत्वों द्वारा चिकित्सा mired N 
है, उनके इन गुणों का हमारे पर्वजो को वैदिक Na 
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२८४ वेद-सन्देश | meor, 
# (१) अम्बयो यन्त्यध्वभिजोमयों asin 
: पृश्वतीमेधुना पयः ॥ १७६ ॥ ea 
RO १।२३।१६॥ 
यह जल को धाराएं ( अध्वभिः ) अनेक मागां से 
( यन्ति) बहती हैं, यह ( अम्बयः ) माता की तरह हमारी 
रक्षा करने वाली हैं, ( झध्वरीयताम्‌ ) जो लोग जीवन-यह 
में हिंसा से रहित होने की कामना करते हैं, उनकी ( जामयः) 
भगिनियों के समान सहायक हैं, ( पयः ) जो दूध आदि 
पीने योग्य पदार्थ हैं, उनके ( मधुना ) मिठास से ( पृञ्चतीः) | 
मुक्त करती हैं | | 
Tari जितना सोन्दर्य हे जल उसके सूल में है। रंग 
. दरंग कै फूल, रसीले ईख आदि पदार्थं तथा पुष्टिकारक दूध 
one सब जलं की कीत्ति गाते हैं । हमारे शरीर में जल 
का प्रधान भाग हे । इस भाव को वेद की रचना, माता से 
उपमा देकर पनी प्रणेता को जतला रही है । कोन चाहता 
है कि में मर जाऊं। ag जीवन पक बड़ा भारी यश सममो । 
इसके विध्वंस को यदि रोकना चाहते हो, ओर इसे निविध 
सिरे तक पहुंचाना चाहते हो, तो जल देवता को इसी तरद 
अपना सहायक समो, जैसे भाई के लिए बहिन होती दै । 
. कितने स्नेह तथा प्रेम का सम्बन्ध दै ! कितना इस उपमा 
'. सदु रस भरा 'हुआ है. ! क्या जल चिकित्सा का .इस. से 
आधिक सुन्दर कविता की भाषा अधिक खुन्द्र कविता की भाषा में वर्णन हो सके वर्णन हो सकता है 


sox] जल चिकित्सा २८ 
लोगो ने इस: विद्या पर मनो काराज काला कर डाला हि 
अमेरिका म इस समय अनेक विभागों में वट कर इस विद्या 
के पण्डित साहित्य लिखते ओर अजुमव प्राप्त करते हैं। पर 
उन सब की सम्मिलित सम्मति में इतना बल नहीं है, जितना 
इस छोटी सी साव से भरी हुई उपमा में है । वस्तुतः जहां 
नदियां बहती हैं, वहां सब पदार्था म॑ मिठास झधिक होता 
है। प्यारो, तुम्हारे Ka इस रहस्य को ठीक समझ कर ही 
नदियों के प्यारे थे। झव मी कहीं २ कोई बुद्ध माता अपने 
पुत्र से यदद कद्दती हुईं तुम सुन सकोगे कि मुझे यहां च मरने 
देना । नदी के किनारे ही मेरा दाइ-कमे करना। कितना 
दुःख है कि पेसी देवियां अब हमारे मध्य से बड़ी जल्दी २ 
उठती चली जाती हैं ! 


# (२) अमूयो उप. ये यामिवो सयः सह. 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७७ Il रेश 
(थाः) जो ( अमृ) ) वह जल (awal) aa के समीप 


(चा) आर ( याभिः) जिनके (सह) समीप (ak) सयं - 
है, ( ताः ) बह ( नः) हमारे ( अध्यरम ) यक्ष की ( हिन्वन्तु ) 


के सम्पर्क से विशेष प्रमाव से युक्त हो जाता 
| पूर्णतया 


पकड? सिन्धुभ्यः कत्वे हविः ॥ १७८ ॥ ` 


२८३, चेद-सन्देश। ` [sey | 


` झानन्द-पूर्वक व्यतीत कर सकता है। भिन्न २ प्रकार के रोगों | 
का उस पर झाक्रमण नहीं हो सकता | | 


# ( ३ ) अपो देवीरुपह्ये यत्र गावः पिवन्ति नः | | 


( अपः देवीः ) दिव्य जल को ( उपहये ) हम अपने पास | 
चुलाते हैं, जिस के द्वारा ( नः) हमारी ( गावः ) यमि तथा 
qg ( पिवन्ति ) प्यास बुझाते हैं । ( सिन्धुभ्यः ) वहते हुए जना | 
के प्रति (हविः) ग्रहण करने की क्रिया (कत्वम्‌) करणी | 
चाहिए erate डन का ठीक २ प्रयोग करना चाहिए | 

झाज ware वर्ष पूर्वे जहां awa थी, करीर धोर 
कीकर को छोड़ कर और कुछ उगता ही न था, डाकू, जातियों | 
-का प्रिय निवास-स्थान था, सभ्यता नाम को भी न घुस सभे | 
_ थी, उस जंगल में नहरों ने मंगल कर दिया दे | 
हुए जजों की सच्ची पूजा है। मुखे उन के आगे माथा रगइते 
घोर गुड़ तथा घाटा छोड़ते हैं । पेखा करने से चे न केन | 
अपना जीवन व्यथे खोते हैं वरच अपने पूर्वेजो के चमो 
हुप नाम पर भी बट्टा लगाते हैं-। 

t (४) अप्सस्वऽन्तरसृतमप्छु मेषजमपाइत से 
देवा मवत _दैवा सवत बाजिनः॥ १७९९॥ — ॥ १७९ ॥ र की 

+ सेघातिथिः काण्व ऋषि, आपो (जरु) देवता, गायत्री छः ।३ 
०07 सेषातिथिः कषवं विः आपो (जक) Ree RENT 


३०५ | जल में सव ओपधियां | २८७ 


(seg अन्तः ) “जल के भीतर ( असतम) झरत हे. 
(ara) जल में ( भेषजम्‌) रोग-निवारक शक्ति है, अपाम) 
जल को ( उत ) ही ( प्र-शस्तये ) उत्तम कोति के लिए ( देवाः) 
हे विशानियों, ( चाजिनः ) वलवान्‌ ( भवत ) वनो । 

ज्यों २ विद्या-रसिकों ने जल के जामों को समझते हुए - 
उस के टीक प्रयोग से अपने रोगों को दूर किया तथा अन्य - 
प्रकार का सुख पाकर वल प्रात किया दै, जल की स्तुति हदी 
aia होने लग गयी है। अव कोन वैद्य दे, कोन डाक्टर है, 
जो जल-चिकित्सा के प्रति थोड़ा बहुत मान का'साव नहीं 
रखता ! पर चेद का गौरव कितना है ! यदे हमारा आदि ग्रन्थ ' 
है ओर बात बह बतलाता दे, ओ भाज बंडी JLN 
काल के अलुभव के पीछे जगत्‌ जानने की इच्छा करता ६ 

tk (५) आरन त सह 
विश्वञ्ञम्युवमापश्च १ १ ॥ ९८० 
असिं च विश्वशम्भुवमापश्र [व | डक 

( सोमः) सब के मन में शानरूप क वाले 
प्रसु ने ( मे) सुरे ( अश्रबीत्‌ ) बतला दिया दै peri 
भरन्तः ) जल के अन्दर ( विभ्वा ) सारी ( भेषजा) Pe 
हे ( अभिम, च) और घाग को ( विश्व-शम-सुवम्‌ ) | 
कल्याण करने चाली (च ) तथा (आपः) जल विश्वमेषजी: ) 
सब का इलाज करने वाला दै, यह ( भी कहा दे )। 

_ सत समसो कि थि केवल जन —— जलाती है, सब संग 

पक जनन कदि आपो (ज) देवता, अवर ' 
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रद्द वेद-सन्देश | (wo 3, | 
दूर करके, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करके, शांति मी देती | 
है। तुम्हे पता है किस तरह पक वार विलायत में ome | 
जाने से ही महामारी प्लेग का बीज नाश दो गया था | wy 
भव वतलाता. है कि हमारे सव से वड़े वैद्य इस पृथिवी एर | 


यही दो देवता, जल ओर अशि हैं । | 
कर ( ६ ) आपः पुणीत भेपजं वरूथं AI | | 
ज्योक्‌ च सयं इशे ॥ १८१॥ ` — | 


(आपः) हे जल ( मम ) मेरे ( तन्वे) शरीर के | 

( वरूथम्‌ ) रोग-विनाशक्र ( भेषजम्‌ ) इलाज को (पृणीत) | 
पूणे करो, ताकि में सवथा स्वस्थ हो जाऊं ( च ) ओर (ज्यो) | 
चिर काल तक ( सूर्य ) सूयं को ( दशे ) देखने के लिए शक्ति | 
बनी रहे | 
| तेचे क्या यह जल आदि पदार्थ हमारी | 
भान्ति खुनते ओर हमारी प्राथनाओं को स्वीकार करते हैं! 
महा०--नहीं, यहद वैदिक-शेली हे । यह कविता को 
भाषा है। तुम्हारे सामने कुद गिमेल tc जा ह | 
उस के जामों का पणे ज्ञान मी दो। तुम अकेले उस के त . 
पर खड़े हो । विचार करते २ यादि सामने उपस्थित विषय के | 
सम्बन्ध में तुम्हारी जिह्वा हिलेगी, तो तुम्हीं बतलाध्यो, दुग _ 
किस प्रकार का वाक्य बोलोगे ? २ | 
' सत्य» महाराज, क्योंकि वहां दूसरा कोई खुनने वाला 
न होगा, ओर में अपने आप को ही छुनाता दुआ जलके 
* सेघातियिः काण्व ऋषिः आपो ( जळं ) देवता, प्रतिष्ठा छतः ' 
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गुणों का वर्णन करूँगा, जैसे अमी कई मन्त्र आपने भी 
सुनाये हैं । 

महा०-कस्पना करो कि तुम कुछ रोगी भी हो। वेद्य के 
निर्देश के अबुसार ही तुम वदां झम रहे हो ओर शुद्ध जल के 
दो घण्ट भी भर लेते हो । अब किस प्रकार वोलोगे ! 

सत्य०--अब सुरे अपने स्वास्थ्य का मुख्य विचार 
होगा मेरी प्रवल इच्छा जल को जया २ कर सुनाना चाहेगी । 
झोर मैं anger कि दे जल त मेरी रक्षा कर सकता है | 


महा०--जव साधारण व्यक्ति अपने ध्यान मे मझ होकर 
इस प्रकार शब्द वोलता है, तो फिर ऋषियों को तो अवश्य 
इसी रचना की घोर THAT से प्रेरणा होनी चाहिये । तुम्हे पता 
होना चाहिये कि यह काव्य को उत्तम कोटि का लक्षण गिना 
गया दै ! जिन कवि सन्नाटो ने नगरों के यन्द जीवन से बाहिर 
निकल कर, खुले मेदानों मे, Tat के ऊपर, नदियों के तट पर, 
चांद की चांदनी म तथा और किसी प्रकार की स्वाभाविक पारि- 
स्थिति म कविता की है, उनकी वाणी ऐसे ही चली हे! ' 

मा०-घ्रोर, यह जो कहते दे कि इन सब में पृथू २ 
चेतन देवता हैं, उन से यह प्राथनाएं को जाती हैं, क्या सवथा 
भ्रम ही है ! 

महा०--कुछ समक लो | जो वात थी, वता दी दै । जब से 
हमने स्वतन्त्र जीवन का आनन्द छोड़ा है, नियत कमे-काण्ड के 
Rea चक्र में झन्धाघुन्द फंसे हैं, तभी से चेद का स्वाभाविक 
गर्थे भी हसे परे अली गयो दै।"चेतन खूजनीय:देव एक पर 


२९० o वेद-सन्देश। . [won | 
ब्रह्म है। शेष सव देवता उस की विथूतियां हैं । जब हम एकात) 
में इनके साथःरमण करते हैं, तो पूर्वोक्त प्रकार से इन्हें बुखाते, 
इनके साथ हंसते, कूदते ओर इनके आगे ही अपने हृदय के 
भावों को प्रकट करते हैं! इन भावों को सदा अपने मन में रख 
कर वेद के पवित्र उपदेश से अपने ज्ञान को बढ़ाओ, रस्तु | 
तुम्हारे सामन इसी प्रकार ओर मन्त्र रखता ह । 


# (७) ओमानमापो माइुषीरसृक्तं घात तोकाय | 
` तनयाय शंयोः । यूयं हिष्ठा भिषजो मातृतमा ae 
स्थातुजंगतो जनित्रीः ॥ १८२ ॥ : ऋग ६।५०।७॥ | 

(आपः) हे जल-घाराओ, (तोकाय ) पुत्र ( तनयाय ) पोत्र | 
आदि सन्तान के लिए (झोमानम्‌ ) ऐसी रक्षा (घात) धारण .' 
करो, जिसे (sama) कोई छेड़ न सके, ( शम्‌) रोगों कोजो | 
शान्त करने वाली तथा (योः) आने वाली व्याधियों को दूर 
भगाने वाली हो (यूपम्‌) तुम ही (दि) क्योंकि (agan) 
मजुष्य से सदा हित करने वाली (भिषजः) उसके किये वैद्य के 
स्थान पर हो । तुम ( मात-तमा.) माता के सर्वोत्तम गुणों से 
युक्त हो । तुम ( विश्वस्य ) सारे ( जगतः ) चर और (ag) | 
अचर संसार की ( जनित्रीः) उत्पत्ति में सहायक हो | 3 

जल के उचित प्रयोग से दो लाभ इस मन्त्र में बताये गये _ 
हैं। जो मजुष्य नित्य स्नानादि से बाहा शुद्धि को करता इभा | 
आवश्यक परिमाण में शुद्ध जल को पीकर धन्द्र की नस)... 

+ कजिचा ऋषि, विश्येदेवा (ab) देवता प छन्दः | 
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go ५] नदियों की पवित्रता । २६१ 


नाडियो को झबुचित ताप और दवाव से बचाये रखता हे, उस - 
से रोग अघिक मित्रता गांठने का साहस ही नहीं करता | जव 
कमी रोग सिर पर घ्या ta, तब सी जल दारा उस का 
नेक प्रकार से निवारण हो सकता हे। जैसे माता का स्नेह 
कभी भी कठोरपन से दूषित नहीं होता, बसे हो जल 
खिकित्सा सदा शान्ति तथा मिठास.से युक्त रहती दै। घोर से 
घोर रोग की दशा में भी चित्त घवराता नहीं | 


# (८) सिन्धुपत्नीः सिन्धुराजः PAT नद्यः ` 
नस्तस्य भेषजं तेना वो arang ॥१८२॥ . 
FR अथव ६। २४। ३॥ 


नदियो, जिन का ( सिन्धु-पत्नी:) समुद्र पति तया . 
Regents) राजा है, (याः) जितनी तुम (a: ) Tn 
(नद्यः ) नदियां (स्यन) दो (नः) हमें ( तस्य ) suet) 
रोग की ( भेषजम) ra (दत्त) वो, (तेन) त्म 
तुम्हारो सहायता से (युनजामहै) ठीक प्रकार से | 
का भोग कर सकेगे । ae 

चेद के सामने गन्दे पानी से भरी हुई NS 
हमारी आज कज की वड़ी चढी हुई सम्यता का दोष pe 
इन्हे अपने लाम के लिए भी ठीक नहीं रख सकते | 
पतों में नदियों का जल, क्या खुन्दर मीठा तथा STN 
Qari ` : 


ऋषिः अब्देवता ATS छन्वः । 


* | 
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RER | वेद-सन्देश | [भ २, 


समुद्र नदियों का पति है। वही इन की रक्षा करता है। 
उसी का जल वाष्प वन कर ऊपर चढ़ता और फिर पवतो पर 
वरसता है । वही सरों ओर पोखरों के रूप में प्रकर होकर 
नदियों का स्रोत वन जाता हे । समुद्र इनका राजा भी है | तमी 
तो दिन रात अपनी सारी पूंजी उसी के कोष में ला २ कर 
डालती रहती हें । 

सव पदार्था को वरावर करके, पेट में पकाकर रस रूप 
:चनाना जल की सहायता से ही होता है । जिस समय हमारे 
अन्दर जल कम जाता है, गर्मी वढू जाती है । Rar सूखने 
लगती है। खास पैदा हो जाती है। माथे में चक्र घारे लगते 
हैं । घोर अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हे । 


अ 8) श नं आपो TAAIE सन्त्वनूप्याः | 
T T: खनित्रिमा आपः YG याः कुम्म AA: शिवा 
नः सन्तु MÄR: ॥ १८४ ॥ sad १।६।४॥ 

(नः) हमारे लिए ( घन्वन्याः ) रेतीले स्थान के जल, 
(अनुप्याः) जल-प्रधान स्थान के जल, ( खनित्रिमाः) कुएं 
आदि के रूप में भूमि से निकले हुए जल, (get आसुताः) 
घड़े आदि पात्रों में भर कर रखे हुए जलं और (वार्षिकीः) 
वर्षो Stat (शम्‌ ) कल्याणकारी हों। न 

इस मन्त्र में जल को एक झौर प्रकार से पांच मेदों मे 
प्रकट किया है । वैद्य लोग मली भांति इस बात को जान सकते | 
टळक 2. 7 
* Reati ऋषि, स्वास्थिक देवता पथ्यापङ्कि ora | 


$ 2 ora: ` 
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उ० ५] सौर तथा चान्द्र चिकित्सा | २६३ 


है कि किस मनुष्य के लिए कब, कोन सा जल गुणकारी हो 
सकता दै । पर इस में कोई सन्देह नहीं कि इन जजों के गुण 
में बड़ा अन्तर पाया जाता दें । इस मन्त्र में वर्णन किये हुए 


जल का जिन प्रदेशों में मुख्य प्रयोग होता है उनके रहने वालों 


को देखते ही इस वात का परिचय मिल जाता दे । इन मुख्य 
विभागों के आगे फिर सैकड़ों मेद हैं । उदाहरण के लिय पात्र 
की चात ही ले लो | मिट्टी, लोहे, तांबे, जस्त, सोने आदि 
के चने इप पात्रों में भर कर रखने से जल के गुण में भेद हो 
ज्ञाता है। भूमि को खोद कर ओ जल निकाला जाता है, वह 
,सी भिन्न २ प्रकार के गुणों से युक्त होता है। यह वैद्यो का काम 


हे कि अपने अनुसन्धान से थजुमव प्राप्त करै । पश्चिम के लोगों 


की तरह इस ओर हमारे विद्ोनों को भी लगना चा 

$# ( १० ) अपचितः प्र पतत Ma 

ह ~ भेषजं वोपोच्छतु ८५ 

रेः कणोत भेपजं चन्द्रमा बोपोच्छ [ee 

( अप-चितः ) दें हानिकार व्याधियो, ( प्र पतत ) 
दूर भाग जाओ, (इव ) जैसे (ga: ) तेज़ उड्ने बाला 
पत्नी ( वसतेः ) अपने घोंसले से निकल जाता है। ( सयः) 
सये ( भेषजम्‌ ) इलाज ( णोत ) करे ( वा) तथा (SANT) 
चन्द्र ( उप-डच्छतु ) समीप हो कर प्रकाश करे | 


a मन्त्रोक्ता देवता, अचुष्टुस्‌ FF | 
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परिस्थिति नहीं मिलती । स्ये को धूप से एवे ओर पश्चिम के 
लोगों ने थोड़ा बहुत इलाज के अन्दर लाभ उठाने का यन्न 
किया है । पर अभी वहुत कुछ करना है । रश्मियां गमे होती है 
sic चान्द की किरण ठण्डक शी पेदा करती हैं। मी तक 
चन्द्र-चिकित्सा के विषय में हमारा अनुभव न होने के वरावर 
21 इन दोनों प्रकार की किरणों के मेल से किस तरह शरीर 
में विजली सी पैदा होती है ओर उस से किस तरह fer? 
रोगों को दूर किया जा सकता है, यह अभी जानना हे। क्या 
तुम अनुभव नहीं करते कि वेद में इस प्रकार के सक्म ओर 
संक्षिप्त संकेतों का पाया जाना एक असाधारण महत्त्व की वात 
हे? चन्द्र का समीप प्रकाश तब हो हो सकता हे जव खुले 
स्थान पर वस्न खोल कर उसकी किरणों को ग्रहण किया जावे। 
असि आर सर्य रोगों के अनेक प्रकार के कीड़ों का नाश करने 
में बड़े सद्दायक हें। 

वस्तु०--महाराज, क्या वेद्‌ में रोग-जन्तुओं का भी वणेन 
पाया जाता है ! 
` महा>-गूल रूप से अवश्य मिलता-दै ओर उन के इलाज 
को भी वहां देखकर वेद का गौरव प्रतिष्ठित दोता दै। इसी 
विषय को अब मेने छेड़ना था । gt — 
Tan १) ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः AREI 
ये क च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्मयामसि॥ १८६ 

mus ५। २३। ५॥ 


(कण्व ऋषि, इन्त देवता, SH त Ly eGangotri = 


go ५] ` रोग कीटागाुओं का नाश। २९५ 
( ये ) जो ( क्रिमयः ) कीड़े ( शिति-कत्ताः) नीली वरालों 
चाले, ( कृष्णाः ) कालेरंग वाले, ( शिति-बाहवः ) नीली 
gaii वाले ( ये के च ) ओर, ओर मी सारे ( विश्व-रूपाः ) 
सिन्न.२ आकारों चाले हैं ( तान्‌) उन सव का ( जम्मयामसि ) 
नाश करते दै! FI 
कुछ रोग-जन्तु दिखाई भी नहीं पड़ते । पर स्ये की 
से वह नहीं छिप सकते, सूये किस प्रकार उनको नाश करता दै, 
यह अगले मन्त्र में कहा दे 
# (१२) उत्‌ पुरस्तात्‌ सये एति विश्वदष्टो अच्टहा। 
ष्टां HACC TAT प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ १८७ Ui 


दिशा में (सयः) खयं ( उत-पाति ) 
वय en Jensa को देखते है। (चा ) 
जो wen रोग-जन्तु हमें दिखाई नहीं वेते, उन्हे नष्ट का 
( इष्टान्‌ ) दिखाई देने बालों को ( पद) मारता डु 
( अदष्टान ) न दिखाई देने वाले ( सर्वान्‌ ) जितने प्रकार 
आहे veel Dena) esr करता 

छुआ सये उद्य. | iata aan 

a + (१३) सर्वेषां च क्रिमीणां च क्रिमीणास्‌ 


भिनद्म्यश्मना शिरो दहाम्यभिना एखम्‌ | | 
* कृण्व ऋषि, पेन्द्र देवता, अनुष्दुस्‌ FS । aa | 
+ कण्ब ऋपिः इन्दर देवता, विराज्‌ छन्वः । 
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२९६ | वेद-सन्देश । [Bo २ 

( सर्वेषाम्‌ क्रिमीणाम ) सारे नर जन्तुझओं तथा ( सवासां 
क्रिमीणाम्‌ ) सारी मादा जन्तुं का ( शिरः ) सिर (wear) 
पत्थर के समान दवाव डालने चाले पदार्थ (Ra) 
कुचलता हूँ ( अझिना ) अझ्नि द्वारा ( सुखम्‌ ) उनके सर्व-नाशक 


i सुख को ( दहामि ) भस्म कर डालता हूँ । 


जब तक इस प्रकार के Wet का नाश न किया जावे, 
तव तक कल्याण नहीं हो सकता। अशि का प्रभाव बताकर 
पुनः एक ओर मंत्र सुनाता हूँ । 


* (१४) उत्‌ सूयो दिव एति पुरो रक्षांसि Rasa! 


` , आदित्यः पवेतेभ्यो विश्वदृष्टो sever ॥ १८९ ॥ 


घथवं ६1 ५२। १॥ 

( चिश्वदष्टः, अष्टा) wa को दिखाई देने वालाः 
अदृश्य रोग-जन्तुओं को मारने वाला (आदित्यः ) नाशः 
रहित (खयः) at (RR) द्य-लोक से ( पर्वतेभ्यः ) 
' पवेतों से ( उत्‌-एति ) उद्य होता है ( पुरः ) अपने ग्रामे २ 
( रक्षांलि ) नाना प्रकार के रोग-क्रिमियों को (Rasa) न 
करता जाता दै । 

ज्यो २ सूये चढता जाता है, उसका प्रकाश घ्यधिक da 
होता जाता है, त्यों २ सव विषैले क्रिमि उसके ताप को न सह 
कर तड़पते ET मर जाते हैं । तपदिक, प्लेग, विषूचिका, हैज्ञा, 
दि भयंकर रोगों के बीज को सुर्यं ही नाश करता है। सयं 


कण्व ऋषि: इन्द्र देवता, विराज: क्रन्दः 
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. उ०५] प्राणायाम । २६७ 


की शूप में घेठना तथा रददलना नये जीवन को ले आना है। 
सुय, जल, वायु द्वारा चिकित्सा पर पैसा भी नष्ट नहीं होता 
यर लाभ ही लाग होता है। मर्यादा के अनुसार इन तत्वों को 
सेवन करने से age दीर्घायु को लाभ कर सकता है। यह 
हमारे पूर्व ऋषियों की महिमा है कि उन्होंने इस स्वामाविक, 
: खुले जीवन को धमे के रूप में उपस्थित किया | 

सत्य०--महाराज | साघु, महात्मा प्राणायाम की वडी महिमा 
गाते हैं । FAT इसके द्वारा भी रोग नष्ट हो जाता है । 

महा०--अभी HA भोतिक चिकित्सा का ade करते 
हुए, शुद्ध वायु के सेवन की आवश्यकता वतायी थी। प्राणा- 
याम के द्वारा हम वस्तुतः अपने फेफडों को स्वास्थ्यप्रद 
तथा जीवन के आधार-यूत वायु से स्नान करा देते हैं। 
इस विद्या के महत्त्व को wa पश्चिम के लोग भी समसले 
लगे हूँ । प्राणव को वढा कर नया जीवन पैदा होता 
है, इसे न केवल भारतीय ऋषि जानते ही थे, वरन अपने 
आचरण म लाकर उत्तम फल को लाभ भी करते थे! चेद 
में इसका मूल पाया जाता हे । वडी सुन्दरता से प्राण- 
शक्ति के गौरव को वहां पर प्रकट किया गया है | कुछ मंत्र 
सुनाता g । 


अथो यदू भेषजं तव तस्य नो Ae जीवसे ॥ १९०॥ 
mud ११। ४। ६ ॥ 


+ सारीव ऋषि, मन्त्रोक्ता प्राणदेवता, AST छन्दः । 
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aa’ 


# ( १५ ) या ते प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रेयसी | | 


२३८ वेद-सन्देश | [Bo २, 


हे प्राण (या) जो (ते) तेरा ( प्रिया ) प्यारा (तनूः) 
विस्तार-रूप स्वरूप है # ( या-उ ) ओर, जो ( प्रेयसी ) आर 
` भी प्यारा स्वरूप हे ( झथ-उ ) और इस हेतु (यद्‌) जो 
( तब ) तेरे अन्द्र ( भेषजम्‌) रोग-नाशक वल हे. ( तस्य) 
उसे (नः) इमम ( घेद्ि) धारण कर, ताकि (जीवसे) 
हम अधिक काल पर्यन्त झुख-पूवेक जी सक | 

प्राण का स्वरूप विस्तार हे। जब हम श्वास लेते हँ, 
तो यह हमारे अन्दर भरपूर हो जाता हे। इससे हमारा 
जीवन वना रहता दै, ओर जब प्राण-धारण करने की शक्ति 
कम होने लगती दे, हमारा समय समीप आता है, तो हमे 
दुःख दोता' हे । पर इससे भी अधिक प्यारा स्वरूप प्राण का 
वह है, जब यह ओर भी विस्तार-शील होकर, हमारे सव 
मलों को भस्म कर देता है। यह वह भट्टी तपाता है, जिसमे 
सारे रोग जल जाते हैं । इन्द्रियां शुद्ध होकर धर्म-कर्म 
म प्रवृत्त हो जाती हैं। यही प्राण के अन्दर नीरोग करने 
का बल है, जिसे धारण करने की वेद शिक्षा देता दै। गहरा 
श्वास लेने का स्वभाव पैदा करना वड़ा लाभकारक है! 
. छाती का फैलाव तथा फेफड़ों का बल बढ्ता हे । KU 
` afte मात्रा में अन्दर आने तथा मल-युक्त वाउ 
अधिक प्रणेता से वाहिर निकलने से, जठराग्नि प्रदीप होता 
है। पचाने की शक्ति उन्नत होती दै । मीतर का विषैला र“ 
प्रथम तो होता ही कम है ओर जब होता _ अथम तो होता ही कम है और जब होता भी है, मट उ 


260 OR 2 बाल का ओसिक रश किग्रा AT Acangotri 


उ० ५] प्राणायाम के लाभ | २३९ 


भेदन हो जाता हे झोर वह शरीर से वाहिर चला जाता है । 
घन्य हैं आये ऋषि, जिन्होंने वेद के इस भाव को ग्रहण करके, 
नित्य सन्ध्योपासना का प्राणायाम को भी एक झंग बना दिया 
हे । सज्जनो, आप प्रत्येक वात में उनकी दीर्घ-दर्शिता का परिचय 
पाओगे | प्राण के विस्तार को भ्रगले मंत्र में फिर बताया है । 
# (१६) प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
प्राणो ह सवेस्यश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥ १९१ ॥ 
—१०॥ 
प्राण ( प्रजाः घलु ) सब प्रज्ञाओं को पूर्णतया ( चस्ते) † 
अपनी छाया म रखता है, (इव) Se (पिता) अपने प्रिय 
पुत्र को अपनी छाया म रखता है। (ह) यह निश्चय है कि 
( यत्‌ च ) चाहे कोई वस्तु ( माणति) श्वास लेती है ( यत 
च ) ओर चाहे कोई ( न) नहीं लेती ( प्राणः ) प्राण ( सवस्य) 
सव का (bau ) स्वामी है । 
. सव प्राणियो का उत्साह ओर कमे में चतुराई प्राण बल्न 
पर निर्भर समझो | सव इन्द्रियों की शक्ति भी इसी से होती 
है । जव यह दुर्बल होने लगता दै, आंखे पथराने लगती है, 
कानों मै ait २ होने लगती दै, गला सखता दै ओर मुंह मै 
करना SE जाता ea Pem मी 


+ भार्गव ऋषि, मन्त्रोक्ता प्राणदेवता AT ST छन्दः । 

† हमारे पक छेखक ने ( अजुचस्ते )-पीछे रहता है, यह अर्थ किया 
है। अनु कसैप्रवचनीय है और यह क्रिया आच्छादन करने के अर्थ में प्रयुक्त 
करायी Set होतेहे ॥ पेर ETTORE औ अपूता चाहिए । 


३०० वेद-सन्देश | ['थ० २, 


साग झा जाती है # । वेद पिता ओर पुग्न के स्नेह से पूर्ण 
सम्बंध से उपमा देकर प्राण ओर उस को प्रजा-रूप शेष 
इन्द्रियों के परस्पर सम्बंध को वडी सरलता ओर बल के 
साथ प्रकट करता है । वायु-रूप प्राण सारे जगत्‌ के जीवन का 
आधार है । जो तुम्हे श्वास लेते हुए दिखाई पडते हैं, ate 
जो निर्जीव प्रतीत होते हैं, सव पदार्थ वायु का ore लिये 
हुए हैं । मत समको, कि पत्थर वा मिट्टी का डुकडा भी वायु 
के प्रभाव से कभी शून्य हो सकता हे प्राणियों का तो वह 
जीवन है ही | 

T (१७) अपानति प्राणति पुरुषो गर्मे अन्तरा | यदा 
त्वं प्राण जिन्वस्यथ स॑ जायते पुन! ॥ १९२ ॥ 200 

पुरुष श्वास को बाहिर फैंकता ओर फिर ( गर्भ अन्तरा ) 

झन्द्र अहण करता हे । हे प्राण ( यदा) जब ( त्वम्‌ ) 

तुम ( जिन्वसि ) पुष्ट होकर शरीर की शक्ति को बढ़ाने लगते 
' हो ( अथ )तव ( सः) वह प्राणायाम का Kasi ( पुनः ) 
नये सिरे से ( जायते ) पैदा होता है । 

प्राण की पुष्टि से नया जीवन संचार हो जाता दे, इस 
थात को यह. वेद-मन्त्र west तरह यतलाता हे। प्राणायाम 
का अभ्यास करने के लिये साधारण क्रिया का भी उपदेश कर 
दिया गया हे । श्वास को प्रथम बाहिर फैंकना झोर फिर 
` * दूसरे झात्रों में इस बात का विस्तार पेक वर्णन किया है! देखो 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ १॥ २। ७-९ ॥ 

† भार्गव अरतिः अ्रणिर्दििती ection Riad sey oe 
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go y | प्राणायाम को महिमा | ३०१ 

भीतर गर्भ मे-अपने wea भरना ही शनैः २ झम्यास से 

परि-पक्त होकर प्राणायाम को सिद्ध कर देता है। नये जीवन 

में हेतु, नये रुधिर का पैदा होकर, ARA शरीर में संचार 
करना है। इस का अभ्यास करके देखो | | ॥ 

* (१८) यस्ते प्राणेदे वेद यसिश्नासि प्रतिष्ठितः | 

सर्वे तस्म बलि हरानर्मुष्मिछोक उत्तम ॥१९३॥ रप 

हे भाण a) जो (ते) तेरी ( इदम्‌) इस महिमा को 

( वेद ) समझ जाता है (च) ओर ( यस्मिन ) जिसमे तुम 


..( प्रतिष्ठितः ) अच्छी तरह. घारण ( असि) हो जाते हो, यह 


आवश्यक दे कि ( असुध्मिच) उस ( उत्तमे) उत्तम ( लोके ) 
लोक-जीवन की अवस्था में (सर्वे) सब .( तस्र) उसके 
प्रति ( बलिम्‌ ) पूजा का (दरान) उपहार ले जावे | | 

जो प्राणायाम को सिद्ध करके महात्मा बन जाता है, उसके 
परति पूजा का भाव हम में होना चाहिए। घह प्रत्यक्ष घमे-सृत्ति: 
है। उसके पास रहने से हमारे अन्द्र भी धर्म का प्रवेश होगा । 
पुस्तकों का इतना प्रभाव नहीं होता, जितना साक्षात, अडुमक 
पूर्ण जीवन का होता है । प्राणायाम को इस सिद्धि का अगले 
मंत्र म लक्षण बतलाया है 


(१९) यथा प्राण बलिइृतस्तुस्यं सवोः प्रजा इमाः। 
एवा तस्मै बरिं इरान यस्त्वा शुणवत्‌ सुभ्रवः ॥ g 


RP ED 
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हे प्राण, (यथा ) जसे ( इमाः ) यह ( सर्वाः) सारी (प्रज्ञाः) 
प्रजाएं, इन्द्रियां ( तुभ्यम्‌) तुम्हारे प्रति ( वलितः ) वलि लाने 
वाली-अधीन रहने चाली हैं (एव ) पेसे ही ( झुञ्रबः) हे 
कीत्ति के वढ़ाने वाले, (यः) जो (त्वा) तुमे ( श्ग्णवत) 
सुनेगा-सिद्ध करेगा ( तस्मे ) उसके प्रति सब प्रजाएं (afar) 
पूजा-भाव को ( हरान ) लेकर उपस्थित होंगी । 
जब प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो जाता है, तो प्राण 
की सूम गति का भी अनुभव होने लगता है। यही प्राण को 
सुनना कद्दाता है। यह उच्च कोटि के अभ्यास का पक चिन्ह 
है। अमी मेचे आप से कहा था कि जब हम श्वास को वाहिर: 
Sea हैं, तो सारी वायु वाहिर नहीं चली जाती | अत्यन्त 
` अभाव दो जाने से शरीर में व्याकुलता पैदा हो जाने का मय 
हे । इस वात को वेद क्या सुन्दरता से बताता है। | 
# (२०) एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस Sad! 
यदङ्ग सतप्चुस्खिदेन्‌ नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाई! 
स्यान्न व्युच्छेत्‌ कदाचन ॥ १९५॥ pe 
(de: ) प्राण-इंख ( सलिलात्‌ ) देह-सरोवर से (उत 
चरन्‌) बाहिर जाता हुआ (qra) एक ( पादम्‌) पांव का 
( न-उत्खिदति ) नहीं उठाता । (यद्‌ ) यदि (sit) हे प्यारे 
(सः) वह (तम्‌ ) उसे ( डत्खिदेत्‌) उठा ले, तो (न पव) १ 
ही (अद्य ) आज हो, न (शबः ) कल हो, न रात्रि और (SE 
iS rT 


pee s,s 
०; आतो षिः मका अदत स्य ज्योतिजेगती न्वः । 


sox] प्राणों का वल। ३०३ 
दिन हो ओर च (कदाचन) कमी भी (व्युच्छेत ) प्रातः का 
प्रकाश हो । . 2 

जव प्राणान्त हो जाता है, तो फिर सर्य के उद्य ओर अस्त 
. का कोई अलुभव नहीं हो सकता | जो कार्य कल किया था, वह 
. आज नहीं हो सकता । सत्यु सारे क्रम को कार कर मनुष्य को 
'- हक्का वक्का कर देती दै। अतः प्राणों की शक्ति वढाते रहना चाहिए । 
+ (२१) aed सुप्तेषु जागार ag तियेदः निपद्चते। 

'न सुप्तमस्य GAAS शुआव कथन ॥ १९६॥ RI ` 
प्राण सदा चलता ही रहता है, यह इस मन्त्र में कहा दै । 

` (सुतेषु) जब अन्य इन्द्रियां सो जाती हैं, प्राण (Her) उठा 
छुआ ( जागार ) जाग रहा होता है। (3) निश्चित रूप से 
(fairs) तिरछा (नि पद्यते) चलता है, | पर (कःचन) 
' किसी ने ( कमी भो) (न) नहीं (शुधाव) सुना कि (Bas) 
`. जव शेष शरीर के अंग सोते दै, प्राण को मी (Tea) नोंद ने 

«५ भी घेरा हो। 
f aan RT anti 
: ने वाक्य को एक 

करत eer को घ्याया है, उसी का ert । परन्तु “चुः 
न-चु नही करने से ही उसका मागें रका है । 'नजु' का वो भागो में परकर 


“नः का हो अथे देना अचुचित है, वस्तुतः यहां og एक ही शब्द दे 


निश्चय करके । व्याकरण और स्वरप्रक्रिया का इतना एक संग बायकाट अच्छा 


i नहीं । गनि a= गिरता È क्यों ! साधारण गति ही टीक अर्थ है, जो यहाँ 


aN AN at स्वीकार 
| संगत हो सकता है। इसी किए तो उसे इस पाद की कठिनता 
“ करना पदा है। | 
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' प्राण आठों पहर अपना कारये करता रहता हे । जागृत झौर 
अवस्था में केवल इतना मेद होता हे कि जब हम जागते 
हुए बैठते या खडे होते हे, तो छाती ऊपर की ओर रहने से 
प्राण की गति ऊपर नीचे की दिशा में होती है । पर जव हम 
लेट जाते हैं, तो छाती तिरी समतल हो जाती हे। घव प्राण 
को ऊपर उठना नहीं पड़ता, वरन उसी सीध में इन्द्र घोर 
चाहिर आना जाना पड़ता है इस समतल (Horizontal) 
gic ऊपर उठी हुई (Vertical) अवस्थाओं के मेद से प्राण 
की गति में वस्तुतः कोई भेद नहीं पड़ता | सारा संसार सोता 
है, पर प्राण जागता है । : 
इस प्रकार इस सुक्त में प्राण-चल की महिमा का पणत्या 
विस्तार करके तथा प्राणायाम की आवश्यकता को बता कर, 
stan मंत्र में पेद उसके क्रम की ओर भी इशारा करता हे 
प्राणायाम के मुख्य दो ही मेद हैं, जिनके छोटे भेद आगे थोर 
हो जाते हैं, प्राण का अन्दर भर कर ले जाना ओर वले 
वाहिर फेंकना. | कुम्भक तथा परक आयात झा 
आपको पूर्ण करने का इस मंत्र में स्पष्ट उपदेश किया गया ६ | 
. ® (२२) प्राण मा मत्‌ पर्याइतो न मदन्यो गरि 
ष्यसि | अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बन्नामि त्वा मागि ॥ (९७! 
—% ll 
5322: en ery es 
0-.भागंव ऋषि, मात्रोक्ता, प्राण देवता, ngo ES 


p 


go ५] ऋषियों का गोरव । - ३०५ 


` हे भाण (मत) मेरे से (TI) अलग न हो घोर न 

( परि-आदूतः ) किसी तरह से भी रुकावट को प्राप्त हो। 

में (जीवसे ) # जीने के fre (त्वा) am (मयि) अपने 

` न्द्र ( बच्चामि ) पेसे ही धारण करता हुँ, (इव ) जैसे (sni 

Trey) पानी का भरा हुआ कोई घडा आदि पात्र होता है, जिस 
के अन्द्र जल गर्भ की. तरह धारण-किया दुध होता है । 


जल जैसे घड़े में भरा जाता दै, पेसे ही कुम्मक प्राणायाम 

से हमें प्राण का संचय करना चाहिए। ऐसा करने का फल दीं 
जीवन होगा | इस प्रकार वेद्‌ में प्राणायाम का भी क्या मधुर, 

पूरणा तथा स्पष्ट वर्णन पाया जाता है । इन वातों की कमाई आज 

` योरुप में कई लोग नया विचार ( new Thought ) कहद कर 

. खा रहे हैं। अव आपको पता लग गया होगा कि भारत-चर्ष 
के ऋषियों के लिए यह वाते वेदोपदिष्ट तथा अनुसिद्ध थीं। 
' छाजमी चाहे कोई करे या न करे, प्राणायाम के गुणों को 
' हम सव मानते दैं। सज्जनो, यदि इम अपने एवेजो की सफलता 
की कुंजियों का प्रयोग भी करना आरम्म कर दे, तो हमारा 
चल असंख्य गुणा वढ सकता है | सच जानो, इस समय हमारी 
गदैन लज्जा के मारे भूमि Gat जा रही है । संसार हमारी 

_ बातों को गपोड़े समझता दै, कारण कि, हम जो कुछ कहते हैं, 


+ हमारे लेखक महाशय इसे क्रियापद-जीते हो, ऐसा समझे बढे हैँ । 
अधिक समाळोचना की तो गुंजायश ही नहीं, पर इतनी पूँजी के भरोसे पर 
चेद का शिक्षक तथा भाष्यकार बनना कोई आसान काम नहीं ह! बस हो 
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उसे करते aga थोड़ा हैं । पाखण्ड TAT दै, वास्तविकता बहुत 
कम है | | 
सत्य०--महाराज ! आपने तो सारा आयुर्वेद ही इस सप्ताह 
में पढ़ा दिया है। इन मौलिक नियमों के समझ लेने से वस्तुतः 
दीर्घायु का लाभ हो सकता है । रोग दूर हो सकते हैं। सुख 
बढ़ सकता है। शरीर की शक्ति उन्नत हो कर सामाजिक उन्नति 
की नींव बन सकती है | सुके अव पूणे विश्वास हो गया है कि 
वेद के उत्साह-पूर्ण घर्म का संसार में इस समय वहुत कम 
प्रचार रह गया है । यदि यह भाव हमारे हृदयों में प्रविष्ट हो जावे, 
तो परतन्त्रता आदि सव दुःख दूर हो सकते हैँ | 
` मा०-मद्दाराज ! यदि मैं भ्रूलता नहीं हूं, तो आप ने भ्रमी 
तक वेद्‌ से चीरफाड का; जोड़ तोड़ ( Surgery ) का उपदेश 
नहीं किया । क्या इस के सम्बन्ध म॑ भी वेद का कुछ सन्देश है! 
महा०--मैंने पक दिन बतलाया था कि किस तरद पक 
समय हमारे यहाँ इस विद्या का भी प्रचार था और किस तरह 
आपनी ही सुखता के कारण हमने इसे खो दिया दै! पर, यह 
मानी हुई बात है कि ओषधि-सेवन की अपेक्षा इस मे परिश्रम 
मी अधिक होता है। इस का स्वाभाविक परिणाम यह होता 
हे कि लोग इस का आशय तव ही लेते हैं, जब धन्य किसी 
` सुगम उपाय से शान्ति न हो सके । जेसे टाँगो या सुज". 
, घाव आदि के कारण जब मांस गल जाता है, तो अब ओषधि 
अन्द्र से प्रभाव पैदा करके नया मांस आसानी से नही ला 
सकती! डाकरर- AH छीस aku Ia का उचित 


३०५] Merahi ३०७ 


क्षेत्र वना देता है, या उस की आवश्यकता को ही दूर कर देता 
है। यहद इस बात का उत्तर है कि क्यों वेद में मुख्य-रूप से 
शल्य-चिकित्सा का फैलाव नहों है | पर बीज इस का भी वहां 
/ स्पष्ट पाया जाता है। इस का विस्तार होता २ दी भ्राज अति 
सक्म तथा आश्चर्यजनक शल्य-क्रिया ( operations ) तक 
झा पहुंचा है | कई दिन हो गये, शरीर का वर्णेन करते २ भ्रव 
जी उकता गया है, तो भी आप के लिए इस प्रसंग म दो मन्त्र 
सुनाए देता हूँ-- पाक 
४ (२३) चरित्रं हवि वे पणेमाजा SK 
परितक्म्यायाम्‌ | सद्यो जङ्घामायसीं विश्यलाये धने हिते 
aaa प्रत्यधत्तम ॥ १९८ ॥ ऋ० १। ११६। १५॥ 
घादशे वेद्यो, तुम्हारी वडी महिमा हे । ( परितक्म्यायाम) 
तते (छ) युद्ध के घमसान में ( लेलस्य ) खेलते 
हुए योधा की ( चरित्रम्‌ ) 'चलने में अत्यन्त सहायक टांग 
( अच्छेदिं कट गयी दै, ( इव ) जैसे (चेः) किसी पत्ती का 
( हि.) वस्तुतः (ada) पंख कट गया हो ( सद्यः ) तत्काल 
तुम ने (orasi जंघाम्‌ ) लोहे की भान्ति इड़ जांघ को ( प्रति- 
'्रधत्तम्‌ ) पुनः अपने स्थान पर जोड दिया दै, ताकि वह 
(हिते ) हितकारी (घने ) घन की प्राप्ति के लिये ( विशपलायै ) 
जनता के मध्य में गति शीज हो कर ( सतवे) चल फिर सके 
सम्पूर्ण वैद्य बही है जो वेदे वचनाजुलार दई, die 
इटने पर जोड़ मी सके | जीवन के — के संग्राम मे, धन 


sd tlk अखिनौ देवते, चिचत. त्रिप्टुप्‌ छन्दः । 
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वुद्धि तथा धर्म की रक्षा के लिये लड़ते इए लोगों की कई वार 
अन्धकार के कारण-अज्ञान द्वारा टांग आदि अवयव टरते 
रहते है । योग्य शल्य-शास्त्रियो को चाहिये कि उसी समय ही 
पनी कुशलता द्वारा कष्ट दूर He | 


क (२४) शतं मेपान Wa चच्चदानमृज्जाश्च तं 
dari चकार । तसा अक्षी नासत्या विच्च आधत्त 
दस्रा भिषजानवन्‌ ॥१९९॥ —१६॥ 


( शतम्‌ ) सो ( मेषान) आंखों की भपक पयन्त ( ऋज्ञा- 
श्वम्‌ ) चंचल इन्द्रियो वाला मलुष्य ( दुक्ये ) चोर-कर्म, पाप- 
कमे की ओर ( चत्तदानम्‌ ) प्रवृत्त रहता है। (तम्‌ ) उसे इस 
का दरड मिलता है। ( पिता) परमेश्वर ( झन्धे चकार ) उसे 
अन्धा कर देता है। इन्द्रियों का दुष्परयोग करके वह उन्हें दुबल 
कर लेता है। पर जब वह दुःखी हो कर योग्य वैद्यों को शरण 
में जाकर रोता है, तो वह उसे धर्म का उपदेश भी करते हैं, 
झोर उसका कष्ट भी दूर करते Sl ( नासत्या) हे सदा सत्य- 
प्रभाव-युक्त ओषधियों द्वारा अपने रोगियों के ( दस्रा ) 
रोग-नाश करने वाले (भिषजा ) वेद्यो, उस (Sada) मन्द-गति 
ae को प्राप्त हुए २ (Ra) अच्छी तरह देखने 
के लिये.( अत्ती ) आंखों को ( आधत्तम्‌ ) ठीक प्रकार से धारण 
कराते होप. 
पूर्वाधे में जगन्नियन्ता के अटल शासन का भले प्रकार वर्णन 


पंक्तिः A 
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किया गया है। यह नहीं हो सकता कि मनुष्य बे-लगाम होकर 
विषय-वासनाश्नों में इवा भी रहे, ओर उसे कोई दुर्वलतादि 
द्वारा व्याधि भी न सतावे | वेद्िकजीवन का अव दूसरा रूप 
सासने आता है । परमात्मा की त्याय-शील शासन-पद्धति ने 
अपना चक्र चला दिया | अव स्वतन्त्र कमे-कर्ता मनुष्य ने अपने 
हृदय का परिचय देना है । पापी प्रायश्चित्त ओर पश्चात्ताप 
करता FAT चारों ओर किसी का हाथ पकड़ कर पार कराने वाले 
की खोज में सरकता दै । उसे केवल धर्मोपदेश सन्तुष्ट नहीं . 
कर सकता | उसको दिन रात व्याकुल करने वाली वेदनाध्रों 
को प्रथम दूर करना झावश्यक होगा | ओ इन्द्रिय-शक्ति विकल 
हो गयी है, उसे पुनः पुष्ट करना होगा । तव बह भक्ति तथा - 
शान्ति के उपदेश का अधिकारी बनेगा | क्या संसार फिर इस 
आदर्श की ओर झुकेगा ! क्या यह दोनों कार्य कर सकने वाले 
योग्य ब्राह्मण गुण-भृषित वैद्यराज फिर पैदा होंगे ! क्या आये- 
वैद्य यह अनुभव करेंगे कि हम ने अपने पूर्व ऋषियों को 
विस्तृत विद्या को कितना संकुचित कर दिया है ! प्यारो, देखो. 
वेद भगवान wat को कितना विस्तृत ज्ञान धारण करन का 
उपदेश करता है-- 


# (२५) Frat अश्विना दिव्यनि भेषजा त्रिः पार्थि 


`` बानि त्रिरु दत्तमद्भ्यः | ओमानं शेगोमेमकाय ग्रनब त्रिधातु 
| 


शर्म वहत शुमस्पती ॥२००॥ ०१1३४) ६॥ 


eno PE 
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३१० वेद-सन्देश | [झ०२, 
(adam) हे योग्य वैद्यो, ( नः) हमें ( दिव्यानि) दयलोक 
में होने घाली (पार्थिवानि) एथिवी पर होने वाली तथा 
(aga: ) जल से ( जिः) तीन प्रकार की ( भेषजा ) रोग- 
` निवारक शक्तियों को ( दत्तम) प्रदान करते रहो । ( ममकाय) 
मेरे ( सुनवे) कुल की वृद्धि करने वाले पुत्रादि के लिये 
. ( झोमानम्‌ ) रक्षा करने वाले ( शं-योः ) रोग के शमन तथा 
निवारण करने वाले ( शर्म ) कल्याण को ( शुभस्पती ) हे शुभ 
भावों के स्वामियो, ( वद्दतम्‌) ले ,आया करो, जिस से कि 
( त्रिघातु ) तीनों प्रकार से, भर्थात्‌ दिव्य, पाथिव तथा जलीय 
चिकित्साओं से सदा लाभ होता रहे. | 
भगवान्‌ ने सर्य विद्यत और अशि यदद तीन प्रकाशमय सेषज 
बनाये हैं। यही दिव्य चिकित्सा के आधार स्तंभ हैं । परथिवी 
पर तीन प्रकार की रचना है, ओषधियां, पशु तथा जड़ TG 
लोहा आदि । यह तीन प्रकार की पाथिव चिकित्सा के रल 
पदाथ हैं। । जर 
'काष्टिक ओषधियां; तुलसी, गिलो, हरीतकी, आमला आरि 
बडे गुणों से युक्त हैं । पर रस-वैद्यक के चमत्कार मी सराहनीय 
हे । लोहे, चान्दी सोने आदि धातुपदार्थौ को भिन्न २. प्रकार के 
योगों में से शुज़ार कर भस्म करके वैद्यराज नया शरीर पैदा 
करने का साधन हाथ में ले लेते हैं। घी, दूध आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थ सो ओषधियो की एक ओषधी दै । इनके ठीक नियम 
सार प्रयोग करते रहने से बुढापा दूर रहता दे | जल केवल 
जर्ळ रूप अणी लाभकारी नदी? घरक Ren kaan) तथा माप 
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Zo ५ | Sat से आशाएं। ३११ 
के रूपों में भी अनेक प्रकार से रोग दूर करने म सहायक वन 
सकता है। यह जल द्वारां तीन प्रकार की चिकित्सा-विषयक 
सहायताझ का व्योरा है। 

संक्षेप से वेद्‌ ने सारे संसार की चिकित्सा-पद्धति का 
दिम्दशेन इस एक मंत्र में ही करा दिया है । वेद का तो यह 
झाशय है कि निर्लोम वद्य के लिए परमात्मा की सारी सृष्टि 
ही हाथ फेलाए सहायता करने को खड़ी रहती दे । जब वह. 
उचित सममता हे, खर्य भ्रोर विजली आदि दिव्य पदाथों को 
घपने भाइयों के कल्याण के लिये निमन्त्रित कर लेता ह | 
दूसरे समय यह ओषधियों ओर वनस्पतियो द्वारा संसार को 
रोग से मुक्त कर देता है। कभी भूमि खोद्‌ कर घातु 
निकालता है ओर भस्म बना कर शीशियों में डाल कर रख 
लेता है । जब किसी निःसत्त्व प्राणी को देखता है, एक रत्ती 
भर उसे कुछ खिला कर जिला देता हे । कमी जल से ही उस 
की नाडियों को शुद्ध कराता हुआ, उत्तम पाचन-शक्ति को उन्नत 
कर देता है। सार, यह, कि आदर वैद्य की बुद्धि के विस्तार का 
कोई अन्त नहीं । वेदों से हमें क्या २ आशापं हो सकती हें; 
यह घ्यगले मंत्र म॑ कहा है । 


# (२६) या' नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तम- 
स्तिरः । तामसे रासतामिषय्‌ ॥२०१॥ अथवे० १९।४०४॥ - 
( अश्यिना ) हे ओषधियों तथा YA चिकित्सा-विधियों 


_में निपुण वेद्यो ! (या) जो ( नः) हमे ( ज्योतिष्मती ) प्रकाश हमे ( जयोतिष्मती ) प्रकाश 


गायत्री oF l 
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३१२ ` घेद्-सन्देश । [अ० २, 
से युक्त होता हुआ ( तमः) अन्धकार (Tat: ) म॑ से ( पीप- 
रत ) पार कर सकता है, (ताम्‌) उस (इषम्‌) आहार को 
( झस्मै ) इमे ( रासताम्‌ ) प्रदान करो । 
यह वह पवित्र मंत्र है, जिस का ध्यान आप को नित्य , 
भोजन के समय करते रहना चाहिये। उत समय झाप के 
द्य सूय, चन्द्र आदि भौतिक देवता हैं । जो आप भोजन करो, 
वह प्रकाश, कांति और दीसि को उत्पन्न करने वाला हो | वह 
इतना वल पैदा करे कि अधिक परिश्रम करने पर भी आपको 
giai के आगे अन्धेरा MÀ, शिर में चक्र न यावे, थंकावट 
की प्रतीति न हो ओर सदा उत्साह बना रहे, प्रसन्न चित्त ओर 
शान्त चृत्ति को साथ मिला कर भोजन का आरम्भ किया करो] 
उत्तम weit का यह कर्तव्य है, कि वह जहां रहें, वहां जनता को 
इस विषय का ज्ञान कराते Te | उन्हे दुकानदारी का भाव SF 
समय के लिये मनसे हटाकर ज्ञान-दान की ओर भी झुकना 
चाहिये। यदि एक २ नगर ,में ऐसा एक २ भी वैद्य खड़ा हो 
जावे, तव भी वडा उपकार हो सकता है । 
सत्य०--महाराज, अब जब कि इस प्रकार के आदश वैद्यो 
का दर्शन दुलेम हो गया है. हमें, TE मार्ग बताइये, जिस का 
अवलम्बन करके हम अपने आप भी सुखी रह सक | 
भदा०--ध्यान से सुनो | इस पक मंत्र: को पकड़ लो; 
तुम्दारा कल्याण हो जावेगा | | 
* (२७) ऊर्जं गावो यवसे पौवो अत्तन ऋतस्य याः 


दुवस्यन जि खे देवता विरे अवती ल्ब 


उ० ५] स्वाधीन चिकित्सा | ३१३. 
सदने कोशे अङ्घ्वे । तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सबेता- 
तिमदितिं दृणीमहे ॥२०२॥ ॥ ऋ० १० | १००। १०॥ 
( यावः ) हे इन्द्रिय-रूपी गोओ, ( याः ) तुम जो ( ऋतस्य ) 

. मयादा के ( सदने ) संस्थापन-रूपी ( कोशे ) कोश oa) 
प्रकट होती हो, ( यबसे ) घान्य-पूणे चेत्र मे ta: ) उन्नति- 
शाली (asa) अन्न को ( झत्तन ) खाद्यो । ( तनू:-एव ) शरीर 
ही ( तन्वः ) शरीर का ( भेषजम-शस्तु ) भेषज हो ( सवे-तातिम्‌ ) 
सव कामनाग्रों को सिद्ध करने वाले ( झदितिम्‌ ) अखंड 
नियम-पालने के भाव को हम ( झा-बृणीमहे ) स्वीकार करते हैं। 
ऋत wuld मर्यादा तथा नियम-चर्या द्वारा सब इन्द्रिया 
अपने उन्नति-शाली स्वरूप को धारण करती हुई, मानो प्रकट 
होती हैं । सव शक्तियों को धर्मानुसार प्रयोग मे लाते इप ही 
यह शरीर दृढ तथा सुडोल होकर पोष्टिक अन्न का अधिकारी 
बनाया जा सकता है। खाने से एवं भोजन की शुद्धि तथा 
शक्ति का भी भ्यान करना चाहिये | सबसे बड़ी ओषधि तो 
यही है। जो २ वस्तु देह के सब घवयवों को समता पूर्वक उन्नत 
करने के लिये झावश्यक हो, उस २ को अपने नित्य के मोजन 
म सम्मिलित करना चाहिये। हमारी जाति ने वेद के इस 
उपदेश पर झाचरण करना सर्वथा सुला दिया दै । हमारा रुपया 
जितना मकानों, जमीनों, कपड़ों, सनन्‍्दूर्कों, अलमारियों पर लगता 
है, उस का कुछ युक्त भाग यदि पुष्टिकारक आहार पर व्यय 
दोषे, तो हम मै इतनी दुता क्यो हो ! प्रत्येक युवक को शिक्षा 
हर का पक झंग यह, सी (होना चाहिये कि मनुष्य को मि 3 


३१४ वेद-संदेश | [ Sto २, 


अवस्थाओं मै क्या ओर कैसे भोजन करना चाहिए | इस ज्ञान 
से युक्त होकर और मर्यादा का पालन करते हुए मलुष्य अपने 
शरीर को इस योग्य वना सकता है कि वह अपनी चिकित्सा 
स्वयं कर सके । प्रभु ने इस की रचना में यह गुण भरा हुआ है 
कि यह सदा नीरोग रहने की ओर झुका रहता है। यदि इस | 
मै रोग पैदा होता है, तो यह हमारे अस्वाभाविक जीवन का | 
दोष है! प्रशु की ale के नियम अटल हें । उसका व्रत अखण्ड 
है । यदि हम भी इसी प्रकार योग-युक्त होकर रहने का अभ्यास 
कर ले, तो अधिकतर दुःखों से बच सकते हें । 


सञ्जनो, इस मंत्र के साथ में शरीर के प्रकरण को समाप्त 
करना चाहता हूं । आप ने wa जान लिया है कि वेद का इस 
विषय में कितना गौरव से पर्ण सन्देश है । आयुर्वेद पक बडे 
विस्तृत तथा नाना शाखाओं में विभक्त विज्ञान का नाम है । पर 
शापने यह देख लिया है कि वेद-माता के पवित्र दूध से दी वह 
आरम्भ में पुष्ट हुआ २ है। इस पर यह और dia. 
बात है कि यह सूल-शित्ताएँ घव भी वैसी ही नयी ओर आचरण 
करने योग्य है, जैसी कि यह झादि ऋषियों के समय में थीं। 
' शरीरोज्नति का कोन सा उपाय है, जो वेद ने न बताया हो | 
निराशावाद्‌ के गढ़े से निकल कर, शारीरिक जीवन के विषय मे 
मिथ्यावाद्‌ को कुचल कर, वेद हमं उन्नति के राजपथ पर डाल 
देता दे । भोतिक चिकित्सा तथा ओषधियों का ठीक प्रकार से 
सेवन करना सिखाता है। शरीर की शरीर से दी शक्ति पैदा 


करने का उपदेश भी मोजद है अनावश्यक प्रति-क्षण 
we शमी: h | अन AR ति_से गा 
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Teka ओर घातु-रस खाते रहना कुछ अच्छा नहीं । हमारा 


यह यज्ञ होना चाहिए कि हमारे अन्दर से हो शक्ति का विकास 


` हो। जब विशेष रोग स्वयं दवने वाला न हो, तो सर्यावि देवता 


की शरण में जाना चाहिये | जव वात ओर भी भागे चली जावे, 
झौर रोग का शीघ्र नाश होता न देख पड़ता हो, अथवा मरने 


का भी भय हो, तो झोषध-सेवन बाह्य उपचार, लेप, मणिवन्ध 


आदि अथवा शल्य चिकित्सा का आश्रय लेना उचित दै । जेसे 
भी हो कोई न कोई उपाय करते ही रहना चाहिये । निराश 
कभी न होना चाहिये | सव चिकित्साएं साधन हैं, स्वास्थ्य 
साध्य है। साधनों के विषय में परस्पर लड़ाई करना सूखों का 
काम है । सदा एक हो साधन काम दे सकता है, यद भी 
बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । निपुण वही गिना जाता दै, जो 
अवसर को देख कर उचित प्रयोग को कर दिखाता है। 


व्यारे सत्संगियों । मुझे वडी प्रसन्ना दै कि आपने निरन्तर 


इतने दिन वेद-सन्देश को खुन कर जाम उठाया EL परमात्मा 
दा aa कमा हि उसने मुझे इस पवित्र काय मे 


की प्रथम शताब्दी दै । आये सजो ने 
न जमेना प कौ वेदिक बोध प्राप्त था TG 
एक बड़ा महोत्सव रचाया है । मैं उसमें सम्मिलित हे का 
कार्य समसता हूं । कल मैंने इसी के उपल में पह 

पड़ने का निश्चय कर लिया है | 
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३१६ वेद-सन्देश । . [sro २, 
` सत्य०--महाराज, में तो आप के ही साथ रहूंगा। 

महा०--अच्छी वात हे । ओर भी जो. चलना चाहो, कल | 
तेयार होकर समय पर झा जाओ कुछ स्थानों पर धमे प्रचार 
करते हुए, मथुरा पुरी में पहुच जावेंगे । प्रेमियों, इतना समय 
जो कुछ आपने खुना है, घव इसका मनन करो और आचरण 
में जाने का यक्ष करो | कोई एक मास में हम वहां से लौट “ 
आवेगे तव फिर इसी प्रकार आप झन्तः करण की शुद्धि, 
आत्मिक-जीवन तथा प्रसु-भक्ति आदि के विषय में वेद-सन्देश 
खुना करेंगे; प्रसु करें कि यह वेद्‌ का सुनना सुनाना सवा ऐसे 
ही वना रहे। 

इति द्वितीये शरीर-सन्देशे पंचम segara: ॥ Th 


we ‘° a Se tom a 


AA A 


वेद-सन्देशे द्वितीयोऽध्यायः प्रथमो भागश्च सम्पूर्णः ॥ 
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